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दन अयक्रा पूर्वाद्धं हम पदिनटी माट टच मृटकर्तो परंडित- 
-पवर्‌ आस्चाधस्जीक जीवनपम्चिय मद्‌ ३५० परमि प्रकट कर चुके 
दै छमल्यि यद्‌ दनक्रा उन्नद्धं हे ! प्रन्थ व्हा होने ओर एक 
साय इतनी बडी महायता न मिले वद्‌ अन्थ दो वारम प्रकरा 
करना पड़ा इनके ल्थि इम पाठ्कक्ी न्मा चादत दहं! वदि 
प्राटकृगण्र ङस आर्च॑त्त पट्कर छु सम॒ उवे नो दम अपना 
प्रका करना प्ररिधम मकल ममम | 


गत वर्प दसका पूवां (२००० प्रतिय) दस्तनिवारी आद 
किसनदान पूनसचंद कायडियाकी सा० स्व० पत्नी { हमारी माता) 
-हीराकोर्वादै चयार माचनयरनिवात्ती जठ मृख्चंद॒गुच्छवर्चद्‌ 
अमरजी वागड्िया की ओर अपनी स्वर्गीय पुत्री संतोककरे 
स्मरणार्थं “दिगंवर जैनः के गरादरकोकरो उपहार स्वस्प दिया गया 
"था जीर यह उत्राद्धं सूरनिवासी सेठ डादह्याभादईं रीखवदास- 
जीके स्वर्गवासी पुत्र (अर मदे वदिन) चाह छगनरारुजीं 
जो की स, १९७१ मै ४० वर्पकी आयुर्मे अपने इ पिताजी; वहे वु 
सगनखर्जी, विधवा मनपीवार्दः, दो पुत्री आर एकर ॒युच्रक्रो छोडकर 
अक्राल्मे स्वगवासी हट ये उनके स्मरणार्थं उनके पित्रा सेठ डा 
मार्दकी ओस्ते २०००) स्पा छम कार्यौकः च्य निकार गवे 
उमस इस अन्थक्री २००० पतिर्यो उपद्वार स्वरूप प्रकट करनेक्ा 
छ्य दिया गया ट जिनसे यद्‌ मन्थ माद छगतखङ्जकि स्मर- 


1 ॥1 


णार्थ, विवर जेन' के माहकोको नववें वर्षका चौथा उपास्‌ 
स्वरूप प्रकट किया जाता दै | 


अन्तम इम विना दर्शये नदीं रह स्क्रते कि आजतक 
भ्दिगंवर जैनः के प्राहकको इनुमानचरित्र, श्रीपाख्चरित, 
जंवूस्वामीचरिि, दजलक्षणधमे, सागारधर्माग्रत ८ पूरवाद्धं ) आदि 
दिन्दी भापके जितने व्रडे अन्था उपहार स्वरूपम दे चुके रै 
वह सव गुजरातके भाहैयोंकी सहायतासेही प्रकट हुए है परंतु 
खेद है करि हमारे हिन्दी पाठकोका ध्यान रेस शाच्नदानकी ओर 
अवतक नदीं छका है इसल्यि कमे अश्नाटैकरिअव तो रेते 
ाच्रदानक्रा अनुकरण हमारे हिन्दी पाठकों भी अवद्य करगे | 


वीर निर्वाण से. २४४२ \ 
ज्येष्ठ युकर७ से. १९७२ ४ 
ता. ८-६-१६ । मूलचन्द किसनदास कापडिया-सूर 


जेनजातिका सेवक- 
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गुणव्रतकिा दण यर्‌ सैर्या 
दविग्रतक्रा द्दक्षण 

दविग््तसे मष्टा्रतका फर 
दिग््रतके अतिचार 
अनर्थ््दच्रतका दश्च 
पपेपदेदाका त्याग 
षिखादानका निपेधर 

टुत ओय अपध्यानका निधि 
प्रमद्भवेर्यीकां लाग 
अन्यदटव्रतये अतिचार 
मोगोपमोगपरिमाणक्री विधि 


भाग, उपमो, श्रम जीर नियमका टक्षण 


चर्म स्थायग जीर्वोकी द्विता तथा प्रमाद 
वदूनिवटे मीर अनिष्ट अतुपरसेव्य 
आद्धि प्रद्मर्थकरा त्याग 

दस मतकरो द्रयान्धतक्रा कार्ण 

भोगोपभीग वतै अत्तिचार 

भत्र्‌ कर्म 

चित्र 

दव्ायक्रारिक व्रते । 

देयावकादिकर व्रती कौन दौ सकना द 

दवेश्यावकायिकं मतके असिचार 

"सांमाधिकका त्वस्य 
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१९६३१; 
†: ग्रेस सूरत, 


स्वर्गवासी शाहं छगनटाल उद्याभाश-सूरत. 


जन्म सं, 
८४ जन विजय 


[ श्रीवीतरपाय नमः] 
श्रीमतयंडितप्रवर आङाधर विरचित 


सागारधमाोमृत। ` 


क्कः उच्व्यतय्‌ः ! 
~न (~ 


अगि-पातो सरके व्याख्यान कलेकी इच्छसे उनके 
भेद गुण्लर्तीक्रो परि कहते है-- 
यद्रुणायोपक्रारायाणुत्रतानां व्रतानि तत्‌ | 
सुणत्रतानि चीण्याहू दिग्विसत्यादिकान्यपि ॥ १ ॥ 
अर्थ--दिग्विरति, अनरथदंडविरति, ओर भोगोपभोग परिमाण 
ये तीना ही चत अणुत्रतोके उपकार केवटे ह इमस्य इन 
तीरनोको खामी सर्मतमद्राचार्यके अलुयायी छोग गुणवत कदत है! 
अपि इन्दे शरेतावरेकि कदे हुये खरक सनित क्वि ई ॥ १॥ 
अगि--उन गुणतरतेमिं दिग्रतका ङसण कलते ईह-- 
यद्यसिदधैरमिक्नैः ऋत्वा दिषु द्डस्वपि | 
नाल्येययुत्रती सीमां सत्छाद्धिग्विरतिश्रते ॥ २ 1 


३१४) ` ागारधरमौृत । [ पचा 





अ्ध-- नो अगुतरती श्रावक ृत.देनेवाटे ओर स्नेवारे दोनो- 
को अच्छी तरह माट्म है एसे प्रसिद्ध समुद्र, नदी, पर्वत आटि 
-चिन्दमे गों द्किेमि अध्वा अपि शब्दे णक दो चार आदि 
-दिशाओमं जन्मपर्यत अथवा किसी नियमित यदै का पयत 
सर्यादा कके नियमित काट्तक उसका उक्छ्वन नदीं करता रपकौ 
-दिग्िरति गुणत्रत अर्थात्‌ नियमिते प्रीमाके बाहर आनि जानि 
त्याग कत्ते हं ¡ च्टोक्मे नो चत शब्द दिया है उसमे गुण्य 
सयस्नना चाहिय क्योकि भीम आदि नामका एक देश कटनपर भी 
सूरा नाय समद छिया नाता है 1 अणुत्रती कहनेप्ते यह अभिप्राय 
हे कि यह दिग््रत. अणु्रतियक ही हो पकता है महात्रतिवेकि 
नही । क्या महानरती समसत आरंभ आर परित्के त्यागी हनं 
है तथा समति फाठन करम सदा त्वर रहन हं दखचियि व ईर्या 
ममितिस मदुप्यलोक्मं इच्छसुसार विहार करत हँ मकार उनके 
दिन्नतिहो ही नहीं सकता ॥२] 
अगि--दिशिरतिनतसे अणुत्रतीकि भी महात्रत होता है 
रेरा उपपाद्न कते ई-- 
दिन्विरत्या ब्िः सीम्नः नर्वपापनिवर्तनात्‌ ] 
ततवाचल्करसाऽपरि जायने वतिवेद्ही ॥ ३ 
अय--य्ि गृहस्य श्रावक ग विये हये सरके पिच 
समान ह अयात्‌ नते गम टेहकि पिडके हिव्ने मात्ने सहन 
हिमा यती दै उमरी प्रकर गृही धावक भी आरेम ओर पसह 


सहित हनम गमन भोजन रायन-जा्ि क्रियाजपें जीर्वोका चात 
न 


अध्याय | ] पायारधर्भाख्त । [३१४ 


-----------------------------~-------------~---~--~ 
कलेवाखा है, अ्यौन्‌ उप्ते पत क्रियाम भाड़ टुत ईप 
हाती ही है तथापि दिग्िरति गुणत्रतकरे निमित्ते की इई मर्यादाके 
वाहर प्व्प्रकारकी स्यू सुषम रिता ओर भेगापमोग आदि 
-सवतरहके पा्पोका त्याग॒कर्‌ देनेसे वह ॒श्चावक महाव्रती स्मान 
-हो नाता है ! भावाथ-की इई मर्यादाके बाहर दिखती भी 
-महात्रतीके समान है ॥ ३ ॥ 

अनि--इपी- विषयक निश्वय कते हुये ब्ल हं- 

दि्रताद्रिकवृन््क्षमायोद्वमांयतः । 
मदात्रवायतेऽल्भ्यमोदे गेष्िन्यगुवतं ॥ ४ ॥ 

अर्थ-- दित धारण कलते सक्छ चारिका नि कर 
-वल प्रत्याल्यानावरण स्थी कोधः, मान, साया, सम्य क्वार्योका 
उदय मद्‌ ह जाता है । इसलिये अर्थात्‌ क्षरार्योका उदय मेद्‌ 
दजन निततके प्रत्यार्यानावरसम चास्िमोहनीय परिणामक 
-सद्धावका निश्चय नदीं कर स्ते अर्थात्‌ अन्यैत सूष्षम होनसे जाने 
नहीं जा सकते रपे गृस्थके इनेवारे अणुत्रर नियमितं भर्यादाके 
याहर सवतरहके पाप सहितं यामो त्याग कर देनेत्त महाव्रतके 
"समान हो जते ह, अर्थात्‌ उप्चारसे महात्म हो नति ह, साक्षान्‌ 
-महात्रन नहीं होत ¦ क्योकि उपके महात्रतोको घात कन्नवारे 
शरत्यास्यानावरण कमायके उद्यका सद्धाव मोच है ॥ ४ ॥ 

अ्लो-दिग्रतके अतिचार कहते है । 

ˆ सीमविस्मृतिरर््वाधत्ियग्मायव्यतिकःमाः । 

„ अज्ञानतः प्रमादाद्वा कषतरवृधिश्च तन्मल्मः॥ ५. ॥ 
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अर--अल्लानते अथवा प्रभादे सीमाकी विस्ति होना, 
उदूवमागव्यतिकरम, अपोमागव्यतितरम, तिरयग्मागल्यनिकम ओर 
चतरवद्धि ये पच दिग्िरति गुणत्रतके अनिचार ई । 

सीमाकी चिष्पति- मद उुद्धिका दोना यवा कईं मह 
मादि हो जाना अन्नान कहलता है! अव्यत व्याकुलः हाना 
अथवा चिक्तकरा किती दूसरी ओर्‌ ठग जानां प्रमाद्‌ है । अज्ञान 
अथवा प्रमदे नियमित की हइ मर्वादराको अूटनाना मीमाकीं 
विष्छति है । जेते किमी श्रावयने पू दिद्ाकी जर पो याजन 
परिमाण करिया था, कारणवन्च उते पूर दिक्षाकी आर्‌ जनका काम 
भा, परतु नियमित मर्खापाके स्मरणं न र्दनते “भने सो चागनकी 
भर्थादा की थी अथवा पचाप्त याजनकी ? » पमी क्रपना ऋना 
इआ यदि वह पचात याजनकं आगे जायगा ता उपे अतिचर्‌ 
गा ओर यदि वह्‌ सो यानन के जग नायगा तो उमः चतक 
भग हा जायगा 1 इ्तयियि सीमा विस्मरणमें व्रत्की अपिना अरि 
निखक्षा देनं ही होनसे वह प्रथम्‌ अतिचार हाता दै 1 

पवेत वृक्ष आदि ऊचे प्रदेशांकी नियमित मर्यादाका उदन ` 
कलना उःदैवभागन्यतिक्रम ६ । तटयर, कूज, गाद आदि नीचेके 
भागकी की हु मर्यादाका उक्टैवन कना अषोभागव्यतित्रम दै} 
पू पञ्चिपर आदि दिशाभोकी नियत की इई मर्यादाका उल्छन` 
कला तियग्भागव्यतिक्रम है। इन तीनों मर्यादार्जोका उर्टेघन यदि 
केवर मनसे ही किया गया हो परालात्‌ स्वयं जाकर म्यादाका 
जट न किया गया हो ते ये अतिचार्‌ माने जति है, यदि ^ 
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छ 


स्वंय नक्र साक्षात्‌ मर्यादाका उच्य चया गयादौ ते फिर 
` भगं ही हो जाता 'हः.1 म 

` ^ दिख्िरिति गुणततमें नियत को इई मर्यादाको ` पश्चिम आदि 
‹ दिते, घयकट्‌ पूवं आदि दिशाकी ओर व्हा छना कद्ध है 
जेते किती पवने पूर्व ओर पश्चिमकी ओर नौ सौ योगनकी 
` मयादा की, कारणवरा उरे पू्वकी ओर मो योजते अधिक 
.जानेका कभ, पड़ा, उप्त समय उस्ने पश्चिमकी ओरसे कछ 
योजत्‌ घटकः 'ू्वैकी यर म्हि ` स्थि, रेमे समय दोनों ओर 
दोसो योजनकीः मादा -होनेते त्रत अम्‌ ` ओर ` पूर्वकी ओर 
नियमित. मयादाका उछ््वन कलसे ्रतका भेण इसप्रकार भम अभय 
होनेपे अतित्रार होता “दै । यदि अस्नावधानीते .कषे्रकी म्यादाक 
-उ्टयन हो गयां हो तो वहसि पिर वापिस ` सैट आना चाहिये, 
यवा य॒दि - नियत की हई मर्यादा मद हो तो उम्के बाहर 
जाना ही रहीं चाहिये ओरं न अन्य किघ्लीको मनना चाहिय 1. 
कदाचित्‌ कोई. अन्ञानत्रे नियत की दद मयादाके बाह्रं च भी 
गया हो-तो वहां . नो इछ -उते " प्रष्ठ इजा हो वह छोड देना 

राहि ,1 ङ्स: प्रकार पचै अतिचार स्वरूप जानना ॥५॥ 

`` अनिं---अनथ्दच््रतच्छं दक्षण कतं दे 
` “, ~ पीडया पापोपदेशाधर्ददाद्यथादविनांभिनां । 
~ .. ` अनर्थदंडन्तत्यागो.ऽनथर्दत्रतं न्तं ॥६॥ 

अर्थ---सपने.खयवा जपने लोगेकिं शरीर कचन. ओर्‌ मनद 
अयो ननके.: विना पापोषदेल; ` ईिसीदान,-दुः्ति, अपध्यान ओर्‌ 
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जीरको पीडा देना अनभदेड दै ओरे रपे त्याग करनक्रे 
आचार्य छोग अनथेदंडव्रत कहते ह ॥ 


ॐ, 
न । हि 2 ११ । #॥ 


अगि-पपोषदेशका खर्प कट्वर उसके त्याग क्क्र . 


कहते है- 
पापोपदेणो यद्वाक्यं दिसाकरप्यादिमश्नयं । 
तजीविभ्यो न तं दय्रान्नापि गोभ्टपां प्रसज्यत्‌ ॥७॥ 


अ्भ--ईिपा, ट, चोरी आदि तथा खेती न्यापार्‌ भदि- , 


से सवेष रषनेवले वा््योका पापापदेशच कहते द सरा चारी सेतीः 


आदिमे उढर निर्वाह कलेवरे व्याध) ठा, चोर) त्रिसाने, मी , 
आदि ठोरगोको हिसा शह चारी आदित परध रखनेवाला पपोषश. ` 


कमी नहीं देना चाहिये जर न हिप श्ट चोरी खेती आदि समधी, 


कथये कहकर उनका मन दिप जादिकी ओर गाना चादिये ! जम 
क्रिसी न्याधको वेढा देखकर पेमा नहीं कहना चाहिये कि ५ अर्‌ !. 


सू क्यों वेड है ? आन बते हिरण पानी परीनिके चयि तटावषर्‌ 
अये हँ" क्योकि रेसा कहनेते उस व्याथको र्मा करनमे 


अवरत दिया पेमा समन्ना जाता है ओर उमे अपना कु राभ 
नहीं होता । तथा इपी तरह रिप्ा कलेवरे खेती व्यापार तेबधीः ` 


वाक्य भी कतान व्यापारी आदिकोको नहीं कटना चाहिये ! 


इम -छोक्के दुसरे चरणका “' हिप्रायारभधयं रपा 


भी पाठ है ओर उसका यह अथ हे कि “जिने हिप, श्ट, चरी. 
-आदि प्रधान ई रेसे आरभ वधी वाक्य भी पापोपदेश है ७} 


<; अध्यायः} ~ ` - सानीदधरमातः। [३१९ 


अगि--हिमोपक्ररणदाने. अर्थात्‌ -्दिमाके "कारणं शल आदि 
उपकररणेकि -देनेका निषेध -कले-द- ` । 
| दिसादानः विषरान्नादि. ईिांगस्परीनं त्यजेत्‌ ! 
पराक्राद्ययं च. नाग्न्यादि..दाक्षिण्याविषयेऽषयेत्‌ ८) ~ 
अ्धं--मनयैदंड्रत धारण करोवारे श्रावको पाणिर्योषि 
रिसा करमेके, कारण एसे विष, अछ, हर, गाडी, कपा, कुर्दाडी 
तच्वार्‌ जादि .हिसा कलैकेः साधर्नोको नहीं देना चाहिये ! तया 
जिन. रोगोसे परस्पर कमी व्यवहार नदीं होता रेमे मतु्योको 
कान .पीसने कृटने.आदिके खये अग्नि, चच्छी, मूर, उदूष्ठड 
आदि पदार्थ नहीं देना चहिये \८॥ 
.“ ` अगे--दुःशुति ओर्‌. अपष्यान इन दोनों खरप ओर 
टोनोको त्याग करनेके च्यि- कहते हँ 
~ - चित्तकाटुष्यज्रत्कामदिसाद्यथश्चतश्रतिं 1 
6 ~~ न दुुहिमपच्यानं नार्चरेद्रात्म चान्विवात्‌ ।॥९॥ 
अ्थ---अनर्ैदंडरत धारण करमेवाटे श्रावकरको चित्तम राग 
देष आदि कटुषता करेवा कामरयाख, हिसार, ओर आरेभ- 
द्याछ्र आदि कुरास्ेके सुननेका लाम कर देना चाहिये । यदि 
भ्रष्ादुसारं . रेते शा खनाई भी पड जायं तो उमरी समय वहति 
आना चाहिये -या किसी तरह उनका सुनना द कर देना चाहिये ) 
ब्र्सायनं माप्य आदि अर्भको कामाद, वक प्रणीत शाक 
(जेमिनीय सूत्नोको ) हिसासचाल्र जौर पदिद जीविक्रा आदिक 
मतिपादन करनेवाठे शर्खोको तथा दंडनीवि आदि शाखाका जारेभ- 
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दाल वा.परिग्रदशास्च कदत ई । शुर्वीरो की कथार्जको सास, ` 
शाल, लयित आदि मतेकि शाखेकि मिध्यात्वाच, ^ वर्णन 
आह्मणो रुः ५ अर्थात्‌ ¢ सव वर्णमिं ब्रामण ही गुरु ई रते 
वाक्य कहनेवारे शाख्रोको मदाच, ओर कद्मीकरण आदि प्रति- 
पादन करनेवडे शा्खोको गरा फ़दत ह । अनर्थदेडरती श्राव- 
कको इन सत्क मुननेका त्याग कर देना चाहिये, क्योकि इन मबके 
सननेसे चित्तम राग द्वेष उतपन्न होता है । तथा श्मीप्रकार आरतैध्यान 
ओर रोद्र्यानख्य अपध्यानोको अर्थात बुरे चितवन भी नहीं 
कना चाहिये ! दुःख ओर पीडामे रेनिवारे चितवनको आरमध्यान 
कदत हं । दूसरको श्टनेवारे अथवा दुव दनैवाटे वितवनका 
शोदरध्यान क्रते है । इन दुश्चुति ओर आपव्यानोसि भपना कुक 
प्रयोजनं न निकृवर्‌ केव पाप्य होता है इचि ये दानो री 
सर्वया त्याज्य है । ि 

इत श्लकरमं ४ न दुःुतिमषध्यानमार्तरोद्रात्यचान्वियात्‌" 
रसा भी पाठ है यर उस्तका यह अयद कि कामदान्र आदि 
ङशाेकि सुननेरम दुःशति कमी नहीं सुनमी चदय ! दसस 
-चुरा चितवन करनेख्प जपध्यान नहीं कलना चाहिये तया यैं रान 
होॐ, विद्याधर हो, ससे देवागना ओर विचाधसियकि भोग प्राप्त 
हो इत्यादि आरत॑व्यान ओर दततक घात वरना, अग्नि ठमाना 
आदि रद्रष्यान कमी नहीं करन; चाहिये | ॑ 

भावाथै--शाखोको कमी नदीं सुना चाहिये, तथा 
जुपष्यान) जतेष्यान ओर रोद्रधयान कमी नहीं कला चाहिये ॥९॥ 


अध्याय । ] सागारथरमोर्त । [ ६२१ 
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अगि--दो छयोकोमिं प्रमाद्चर्या् कट्वर उप्ते 
त्याग कलेको क्ते है-- 
थमादत्चकी विफकं क्षमानिलान्नयुगूद्दां 1 
खतव्याघ्रातविदापसकच्छेदादि नाचतत्‌ ॥ १० ॥ 
अथे--अनर्दैडविरती श्वावकको विना प्रयोजन प्रथ्वीका 
-सोदना आदि भरमाद्चरया नही करना चाद्ये, अर्थात्‌ विना प्रयोजन 
धृ्वीको सोदना नदीं चाहिये, विना प्रयोजन दायुका व्याघात 
अथवा विना प्रयोजन किवाड आदिते उसका प्रति्वेथ ८ स्कादट ) 
नहीं कना चाहिये, विना प्रयोनन अग्निका जक आवसे न्ाना 
नही चाहिये, विना प्रयोजन जले सचना वा जन केना आदिः 
नहीं चाहिये; ओर न विना प्रयोजन वृलोको कटना, वा फल 
युप्प आदि तोडना चाहिये 1 १० ॥ 
तदच नं स्वेद्यं न परं सारयेन्मदीं | 
जीवन्नजीवान्‌. स्वीकुर्यान्मार्नारसुनकादिकान्‌ ॥११ ॥ 
अथू-- त्रती श्रावक जितुप्रकार्धा विना प्रयोजन पथ्वीका 
-खोदना आदि व्यापार नहीं कता है उमी भ्रकरार उपै हाय 
पैर आदिको हि्निना नहीं चाहिये ओर न विना 
ध्रयोजन किती नवर चाकर आदिमे हि्वाना चाहिये! 
ङी प्रर अन्य जीवको प्रात चलकर चिर्टी इतत ॒न्योन् 
स्मा आदि जीवको भी नहीं पटना चाहिये । इन जीरवोको तो 
भरयोनन तते हये मी नियमसे नदीं एलना चाहिये ॥ {१ ४ 
अगे---अनयदंउत्रतकरे अतिचार व्याग करान ई-- 


म्न्य 
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मुचेतकदर्पीचुच्यमलर्यायि तदत्ययान्‌. 1 
अनमीश्या्करण सव्याथापिस्तामयिः }; १२ ४ । 
अर्म- अनर्यदंष्यती शरवक्को कंप, कौतच्य) मौर्य, 
असमीदयाधिकरण ओर सेन्यार्यथिक्ता इन पाच अतिचारगाद्मः 
त्यायं क्र देना उदि ! 
रागकी उदरेकताते हास्यसे मिरे इये अदिष्ट ज्ननोका केदः 
कहते ह । कदं नाम कामकादहै जो काम उत्यन्न करनेके कण्ण 
ह अथवा जिनम स्म प्रतान र एय दार्मेय कद्नक्म भा 
कंदपं कहते ह } दास्यं आर मंड चन महि माह; नेत, अदि, 
नाक, हाय, पैर ओर युख आदिक कतित ८ नीव > विकररेक्न 
कोक्छच्य क्ट हं । कर्प ओर्‌ ने्च्य ये दानं दी प्रमाद- 
चया त्यागकरे अतिचार हे ! भृ्तापू्वक दिनाररहित अमत्य अर 
तववरहत चूत कनक मास्यं चहल द } यह्‌ पापापद्श्त्याग्क्रा 
अतिचार हे, क्यादिः सुखर्‌ मल्प्यते पपोपदे् होना संभव ड 1 
अपने प्रयोननका कुंड दिचार्‌ न कर्‌ भयाननमे अधिक क्य 
कना अप्मी््याधिक्ररण है जम विसीको कहना क्रि*्तू 


[व 


# 


„०५ ५ 
धिः) 


वहतसी चराइयां से ~ 
इतस चयइयां र आ, जितनी स्च चाद्ये उननी म खरीद दा, 
वि [र ९ ५ भ च 3 
जा वाकां क्या उनक ऊर कुतम्‌ प्रा हव भी खरीद टगः 


भं विक्वादुंमा > इत्यादि कट्कर विना वितर चटाई आदि वुनने- 
वृघ् चहुतस् आरभ का हिसा कराना तया उवीमरक्नर च्छ्टी 


आध 1 ङ्न त्था 
ष्ठ्ाक उप्क्नरणाकां उप्कं दुमे उपकरण मदय का सनृ 
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रखना; नेते ओखलीके पास मूसक रखना, इट्के पाम उसका 
फा रखना, मादीके.पास॒ उसका -जूआ रखना; ओर धष 
पाम वाण रखना आदि ! ये प्न असमीकष्याधिकगण ह ! क्योकि 
जव ये माकं उपकरण समीप समीप र्ते रगे ता हरकोई 
मदप्य इनप्त धान्य दृटना आदि ईिसकः काय कर स्वता है ।. 
यदि ये च्य अच्म वे देगि तो सहन ही दूसको न्धि 
किया जा सक्ता हे 1 इसप्रकार `य असमीक्याभिकरण रिमादान 
त्यागका अतिचार्‌ होता है } भोगोपभोगेके कारणभूत पदा्धक्रो- 
अपन प्रयाननते अधिक सेपादन करका सेव्यार्याधिकता अयवा 
भोगोपमोगानर्यत््य कदते है । जसे तर खली ्ट्तानी मिद्ध) 
आवे आदि स्नान केके साधन साथमे वहतत ठे 
थ्यि जायं ता उप्त तेल खटी आदिके छैममे अनेक 
मित्र, मित्रके भित्र आदि बहुतसे लेग स्नान कर्के च्विः 
तालवपर जानेको प्राय हो ठेते ह, वे सव तेच मर्दनादि कर सू 
स्नान कतत ई निस्त कि जल्कायक जीरवोकी हुत मा होती. 
है ओर वह स्वर रिता तट आदि पदार्थं छे जनेदालोको च्णती 
है | इषच्यि एमा न कछे अपने घ्र ही स्नान कटा चाहिये +. 
कदाचिन्‌ धरर सनन नहा सकेता शिपमं तर उल्ना आदिः 
अन्य स्रव कार्मोको चरर ही पूरा कर ताल्व आदिके किनारे बट- 
कर छने हुये जल्को हायोमे हे केकर सान करना चाहिये । इमी 
शकार जिन जिन कामोसि ईिसादी परषोच्छ सवव हाना मेव 
हो उन सब क्रियाच कड्‌ दना चाहे ¦ जिन जिन प्ट पत्त 
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्कककककक्कककष्छष्छ ष्क द 
आदिते सवथ होना समव हो उर भी दोड देना चाहिये यह च्छा 


अमादचर्यात्यागका अतिचार है ॥१२॥ 
आे--मोगोपमोग परिमाण नामके तीरे रुणनको 
-धारण्‌ क्रमेकी पिधि त हे-- 


भोगोयमियान्‌. सव्यः समयमिय॑वं नचोपमोगोऽपि । 
ति परिमायानिच्छंस्तावधिकी त्पमात्रतं अय | १३॥ 
अभै--गुणव्रती शरावदवो विधिषख अथवा निपेषमुखसे 
-भोगोपभोोका त्याग करना चाहिये । !भै इतत पदार्थको इतने 
-दिनतकः सेवन नहीं कलंगा › यह्‌ न्पिधषुख है, तथा ४ मै इस 
-पदाैको इतने समयतक सेदन कृ्गा » यह विथिसख है । जेषे 
मँ माला पान आदि भोग कले योग्य वस्तुको एकर ॒दधिनिवा 
एक महीना आदि किसी नियमित कार्तक अथवा जन्मपर्य॑त 
-सवन नहीं कट्गा अथवा मँ माड पान आदि भोग करे योग्य 
"वस्तुको एक दिनि वा एक महीना परयत सेवन कर्मा ! इसी 
कार्‌ वलन आभूषण आदि उपभोगोको इतने दिन तक्‌ सेवन नहीं 
, कग वा इतने दिनतक सेवन करूगा इसप्रकार एरिमाण वरटेना चाहिये 
तया ' जितना पर्पराण विया है उससे अधिक भोगोपभोर्गोकी 
कमी ज्च्छ न करता हुमा भोभोयभोगपरिभाण््रत पाटन करना 
चाहिये। जिस मोग ओर उपभोग दोनेकरि सेवन केका परिमाण 
किया जाता है उते भोगोपभोगपरिमाग कहते है ॥ १३ ॥ 
अगि-- भोग ओर्‌ उपमोगका रक्षण ओर जन्मपर्य॑त तथा 
नियत काठक उसके त्याग क्रनेकरी विष भ्लाको छ्व्ने $ -- 


अधयायु.।.]-“ - .. . संगात्‌ । [ २२९ 
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<: तवयरद्रः षरिमितकालमे ` नियमो यमग्र कार्ठतः ॥ १४॥ 
"` : .अर्थ--जिन पदार्थीका- सेवन एक ही वार कर सकते ई 
अर्यात्‌ एकर्वार्‌ सेवनकर फिर जिनको सेवन नहीं कर सत्ते रसे 
-माला चदन तात्र आदि .पदार्थकि भौम कहते ह । तथा जो वार 
वार" सेवनकरनेमं आरवः जिन्हे सेवन कर फर्‌ सेवन कर स्के एस 
वृश्च आण कामिनी आदि प्दार्याको उपभोग कदते ई । ग्टोके 
-जोःमाला ओर वके समान रेरा चला है वह अलुक्रमसे भोग 
जरं उपमोगश दोर्नोका सक्ेपट्य उदाहरण समन्नना चाहिये, अर्थात्‌ 
भास ` मोगका-उदाहरण है ओर वल्ल उपमोगक्छा उदाहरण है तया 
जं त्याग-श्कंदो तीन चार दिनि वा एकं दो तीन चार महिना वा 
एक-दो -तीत चार वर्षं आदि किरी नियमित काह्तक किया नाता 
द .उप्को नियम्‌ कते है जौर नो त्याग मरणपर्यत क्या जाता 
उसको यम कहते है । यम ओर्‌ नियम ये दोनो ही त्याग कर 
 जेकी :विंोष सजञय हं ॥ १४ ॥ 
„` “अगि त्रस जीर्वोकी रदषा, वहते त्यावर नीरवोकी हिमा 
` मराद 'वडानेवारे पडा, अनिट ओर अदुपतेन्य पदाय इन सकरा 
योग इप्ी मोगोपमोगपरिमाणमे अत्त होता है दसा कहते द-- 

पटमध्ुमयवदसिलच्रसव्हुवातपरमादविपवाऽयः 
स्याल्योऽन्ययाप्यनिटोऽुपसेव्यश्च जताद्धि फलमिष्टं ॥ १५ ॥ 
अर्भ जिने मोगोपमोगपसाणे तत अदण क्य हं 

रेषा श्रावक जितः भकार ` ` अनेक -.त्म्‌. जीर्वक्रा ततत 
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नि व 
मासका त्याग कर देता है, वहुतसे जीरक घ्रात हेनिमे मधकर 
त्याग कर देता है ओर श्रमाद्‌ वडानैका कारण होनेसे 
मयका याग कर देता हे उमी प्रकार उते जिन, द्विव आदि 
तरप जी्वोकी हिप होती हो, हुते जीर्वोकी दित्ता होती हो 
तया जिने धर्मत भ्रट कर दनेवादा प्रमाद वता हो रेसे सत्र 
"पदार्थो त्याग कर्‌ देना चाह्यि ! जो शाः वा प्ल मीतरसे 
प्रायः पो हे, मिनम उड़कर आये हये जीव तया उत्सन्न इय 
-सम्मूष्ैन जीव अच्छीतरह रहं मते हँ, जीवकि रहनके चिथि 
निम कहुत जगह हे रेमे वमनाट आदि पदारथामि बहुत्तसे चरसनी- 
चकि र्हनेकी सैमावना रहती है केतकी; नीके पूूल, अञुनके पू; 
अरणिकरे एल, मदजनाके पट, महुभा ओर दिद्यु क) इन 
चीरि वहसे जीव रहते हें । गिल्मेय, भूरी, च्टमन; ओर गी 
अद्खः आदि चीर्नं बहुतसे जीका प्रात रोता है । दूषित विष 
पग पूरा आदि पदाय प्रमाद्‌ वडलेवल हं । भागोपमोगोयसिमाण- 
चती श्रावको ईन सुवा त्याग कर देना चादिय ¦ इरी प्रकार उते 
धन कमाने ल्य कूर व्यापार भी नदीं करना चादिये । यचि 
यहं बात ग्यक नहीं है तथापि अर्थात्‌ सिद्ध होती है (क्यांकि 
जिप्पकरार माग आदि पदार्था अच्छे विचार नष्ट हो नति ह ` 
उसी्रकार्‌ कूर व्यापार कसे भी अच्छे विचार्‌ मब नष्ट हो जति 
ह }) इसी प्रकार धर्मात्मा लोरगोको जिनते जस वा स्थाद्‌ जीरवोका 
घात क्क भीन होता हो परंतु जो अनिष्ट हयो अर्थात्‌ प्रकृतिके 
अनुकल न हो, अभिमत न हो रेते समसत पदारथोका त्यामकर देना 
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-चाहिये! तया जौ इ होकर्‌ भी अलुपसेव्य हं, शिष्वा 
-म॒म्य छगकिं -व्यवहार्‌ योग्य न हानेसे अकः चित्र विचित्र 
सगे कवडः विक्त क्शवा आमरण आदि अथवा मच सूत्र द्र 
मेप आदि । रे समस्त पर्थक यीं स्याम दर टेना चाहिये! 
इन सवकं त्याग करनेका भी कारण यह्‌ हे क्रि ना मानदं अभि- 
प्रयास योग्य विप्योका त्यागरूपं ऋत धारण च्छ्य नात है 
उमप चच्छारप्ठार्‌ अभ्युदय (व्वगादिकी दिष्रति) जदि श्छ पटाकी 


अगि--ॐग कट हुये कथनको ही व्वयह्लन्दरौ अिदधिक्रे 
दिय तीन ग्ष्रक्ननें कहन 
नारीषूमकरािन्दद्रोणमुादि वज्चत्‌ | 
सान्न त्टजां चदय फटे पादश्च सयनःर्‌ + १६ ॥ 
अथ---वात्पा पृर्याक नाटी (कम्द्की च्म सूरणः कर्‌ 
तन्वून); द्रागदुप्र दाणवु्व पष्य) ओर्‌ जदि उव्दरस सूी; उद 
` गक; नीमकर शूट, केतकी आदि पदार्थो मरण व्याय व्र दूना 
-च्वाहिये ! क्योकि इन प्टाधकि खानकासे्न एकः शषणक च्वि च्छ 
` इदियक्ा वृष्ट द्धोना मात्र योडात्रा फट मिता ह परंतु उनके 
- खनते उन पदाथि आशित अनेक्र जीरदाक्ता कत होतः ई ॥१६॥ 
अगि- र्ते चट कर्के चयि उर्‌ कटे हये कथनको 
-दी फि्‌ विरेप रीति कत इं 
अर्नतक्रायाः सर्वऽ्पि सदा द्या कपः | 
" यदकन्प्रतः इद्व शवृत्ता दलयनदकान्‌ } ९5 ५ 
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अर्भ-- दया घमो प्रघान माननेवारे श्रावर्कोको सन्‌.प्रकरके 

¢ अनंतकरय्‌ .जीरवोका सदाके स्थि त्याग कर देना चाहिये \ क््घोकि, ` 
` व्यवहारे. एक होनेपर भी भक्षण क्कि . ह्वारा उप्त अरनृतकायके 
, मारनेकों प्रवतत जा श्रावक उस शरीरम होनेवाे -अन॑त जीरवोका .. 
धात काता.हे, अर्थात्‌ वह समस्नता है कि गँ एक. वनलति नीक: 

` .घात.करता द्र परंतु उप्ते अनंत नीर्वोका प्रात. होता है 1 ज्र.एक. 
अन॑तकाय ` वनस्रतिते ` अनैत जीरवोदा घात होता.है' तो फिर 

रेसी दो -चार आदि वनस्तिर्योस्े .अनंतार्नत ~ जीर्वोकाः 
. घात. होता ` हीं है । ` जिनके एक ` ` शरीरम अनंत ` ` जीवः 
` वियपरान हो .उर्े . अनंतकाय वहते हं । मू आदि. उत्यते 
होनेवाले , वनस्पति .अनंतका्यं होते ` ह ओर पे सात प्रकारके ई।-. 
` अद्रकं+ दल्दी आदि जमीनके भीतर उत्यत्र होनेवाछोको भूखन ` 
"- कहते दँ । आर्या"अयोत्‌ लीरा कंकडी आदि सिरे उतन्न होने 
. .वाछोको .अप्रजं कहते ह ! देवनार, ईव, येत भादि ` गर्ते उत्वे 
` हेनेवीरछोको पवेज्‌. कते. है । प्याज, ` सूरण जादि. 'नमीनके 
-“ तर्‌ तिंे फेरनेवारोको. कदन कते । 
। साटयी ` क्टेरी, पलार आदि.शासासे -उत्यत्र रनिवारोको 
५; स्कंधज्‌ कहते. 1 गह नावरं आदिः .वीनसे.उत्यज ठोनेवारोको 
`. बीजज 1 जो विना वितर ब्रीज आद जपने योग्य 
दलं परमाणुजका , पाकर उं हो" जति. है उन्दे सम्भ्छनं 
1 


ज्जि सिकता देक देत किक क क चकि ् 
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खदा । भम्सच्छिा, य भणिया पत्तया णंतकोयाय » अयात्‌ ५ भू 
ग्र; पव, द, कंय, ओर. वीनस उतयन्न होनेवाटे तवा सम्पू्व्छन 
- ये व; गरत्येक ओर अंतकाय ह अर्थौत्‌ उत्यत्न होनेके समय प्रत्येकं 
जर्‌ फि्‌ आरि साधारण हो नति है ॥१७]॥ 
` ~: आमंगोारससंषक्तं दिदं -प्रायगोःऽनवं । 
वप्रद्िदाद्तं चात्र पत्रक च नाहदट्रत्‌ 12८1 | 

अथ--जिनकें बरार द ठ्कडे हा सक्तं हा रेपे उडद मूर 
` चने. आदि. - अनेक. दिदि कहते हं । कच्चे दुध; कच्च दही ओर 
, कृच्च 'दूधके. नाये इयं द्दीकी छचमे मिहे इये द्विदख्के नई 
छाना -चादिये । क्यीकि राखार्तार्‌ उपमे अनेक सुन जीव पड 
जति हं । तथा .इमीतरह प्रायः .पुराने दिद अथात्‌ पुराने उदद 
“वना जदि अन्ने नही खाना -चाहियं | प्रायः कटर्नकना यहं अभिप्राय 
दकि. यूत दिन खे रहनके कारण, इल्थी आदि द्विदक अ 
` यद्यपि कटे प्र गये टां परंतु उनमें मंमूच्छन जीवर उततर मं 
{येद ता. उनक्त ` खनेमे छं हानि नहीं ह तथा जा उड 
: "सूरा चना, आदि अब्र विना -दटं 'हा अथात्‌ जिनकी दकु नवं 
गह. उको वरात्तं नदीं . खाना चाहिये । क्योंकि आयुवेद 
ड्ल दहै कि: वपा्ऋतुमे एस अनेमि अंकुर उत्यन ल नतं हं 
अर्‌ 'दसूच्छन चस जीवः भी उत्पत हा जते ह. इषच््यि व अभ 
` दः जति. हं 1 इससे यह भी सिदध हेता हेः कि जिनमं अक्‌ 
-नहींर्होरपेमे भी दद वपम रहीं खाना. चाहिये; तया इमरीतर्ह , 
वर्मे पतयालय. दकः रही ` खाना . चाहिय । व्याकर ॐ 


१५. 
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दिनमिं प्तवाले पात्य मेथी आदि शारकोपर्‌ जम अर्‌ न्धाव्र जीर्दोका 
सवथ रहता है तथा पसे शकम हिसा ऋत ह भर्‌ फल पाड ह। 
"त्तरे शाकके कहनेसे फ्ट्य राको निपथ नही ह व्याः 
फर्टोमिं उन ज्ञाकके समान अनकः नीगाका संदे नदीं रहता ॥१८॥ 


अ्नो-- वह चतं मदं्याम्‌ दयाट्ना सिद्ध कने चिरोष 
कारण है एस कले दै 
सगि्तमायद सनास्छदीकितथनखर्‌ : 1 
धनःय काटयलादिकियाः वनाः करोत्रि कः ॥२२] 
अय--प्मकार भगेपमान पदाथकिः चयने जिसने अयनी 
नकी च्च्छरष्टादी दहै रेप्रा कानता मरुष्य है जा घन 
कमानके न्ये सेनापति कोचवल् सुधेदार्‌ य्मव्ि श्रायि- 
येरि घात क्रनवटे क्र क्मेक्नि केरे 2 अर्थान्‌ एमा संतोषी 
मरप्य रपेसे क्रूर कर्म कमी नहीं कर्‌ ज्क्रता (व्याविः जव 
उसने मोमोपभागपरिमणव्छको धारण्वर्‌ भोोपभोगकर प्दार्थं ही 
चोड दिये हँ तो उसके दन्य कमानेकी अधिकः अभिनषा नहीं है 
यड अर्थात्‌ सिद्ध हे 1 तथा जितके धन क्मानेकी अधिकः अभिलाषा 
नहीं है दहं जिन कमम बहुतसे जीवोका प्रतत होना समव है रेते 
जूर्‌ कार्यको फमी नहीं कर सकता ४१९॥ 
अगि-मोगोषमोगत्रतके पांच अतिचार्‌ कहते टै 
सनित तन सुबद्धं सेमिश्ं तेन भायनं । 
दुष्मकमःगमिपवं चुनानोऽच्येति तद्रतं ॥ २० ¶ 
अय--एचित्त पदायाका मक्षग करना, सचिततसे संब 
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स्टनवाच् पटार्थाको गाना, परवित्त मिष दये पार्यीको खाना) दुप्पकर' 
खैर अभिव्वं पर्थी खाना इन पाचों भकारे पर्थक खने- 


वालन ती श्रावक मौगोपमोगपसि्नतमे अतिचार दणाता है ! 
मार्य तरतके ये पंच अतिचार ह । 

सदित्त--जिन्ग चेतना विचपान है एसे कच्ची क्री 
आदि हरितिकायको सचित्त कहते हैँ । एसे सचितत पदार्थाका खाना 
अतिचार है ! यदपि पहिल प्रवं -छोकमं नियेव विये इये 
पदार्थों ही सचित्तकरा निथध हो जाता ह तव फिर इम्को दूसरी 
"वार निचेथ कलना व्य हे, तया ज पहिटे पेते पदाधाके शखानेका 
निपेथ कियाद तो फिर रेसे पायकि खानेते बका भप होगा 
अतिचार नहीं इसद्िथे सचित्त भक्षगको अतिचार कट्ना योग्य नहीं 
द्र | तयापि इतका समाधान यह हे क्रि च्छ शएकही पदार्थक्रा 
निषेध दो -छोकोमिं किया है तो दूमरीवार निषेध कनके अभिप्रायम्‌ 
छु न कु अर्‌ अवदय दोना चाहिये ओर्‌ षद अतर्‌ यदं दै कि 
पिरे -छोवरमे वुद्धि अर्थात्‌ जान वृष्क उप पठाथके 
खारा निषे है । जान वूम्नकर उप्त पदाथके खानर्म 
तकामण ही होता है} तया दूसरे -छोकर्म नो निपेष 
किथा है वहं अत्तादधनीं वा भूलते खानैका निमिष 
हे, अयता मनम उत्त पदरथ सनक इच्छा रनेका निपेध 
है] मन उद प्दार्यके खनकी इच्छ रखने अथवा भूल खानेमं 
, जतका भ नहीं हेता दतु अतिचार दी होता ह याकि मनम 
लानेकी च्च्य न्ख कहलक मग नहीं होता आर्‌ भूल 
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खनेम अंतरण त्रतका' भग नहीं होता} इ प्रछ्‌ भेगाभगर्प रोने: 
; अतिचार होता रै । + र 
„ ~“... सचित्तसंवद्- जिसपर साय चेतन सहित वृक्ष सादिका संगवः; 
है रेसे मोद पके फलः अगवा जिनके.भीतर सचित्त बीन है रमेः, 
` पके खजूर्‌ आम ` आदि पदाथं सचित्तंबद्ध ` कहते हं ।“:पकेः ˆ 
` कलो .बीज- सचेतन पदाथ - है ओर रोषभाग अचित्त है" दोनकिःः 
".पर््रः सवय . होने. पके .- फटको ` सचिततपवय. “ कहते -है । 

. यदि सचित्तमोजनका, ` त्यागी श्रावकं प्रमद्‌. .आदिपे रसे 

- धटा्थीको " -खवे' तो - अतिचार होता है. क्योकि ` प्रमादादपि 
` सनेम नकी: अपेप्ौ, मी रहती, है ओर साव ` आहारमे प्रवृत्त 
.. भी होती है । -अयवा' ¢ बीन ॒सच्ित्त है इतच्यि उत छडं -दुंमा 
ओर्‌ रेष भाग ` अचित्‌ है इमख्यि उसे खादुगा” रपी .वुद्धिसे 
, यदि कोई श्रावक पके खनूर्‌ ` आदि पदार्थाको खाता तो-उ 

. प्चित्त.त्यागी ` भावव तचित्त दातुम संवेधित 'पदोयेकि - खनेम 
. दूसरा; अतिचार होतां है. . ˆ * : 

, `“ . श॒चितच समभ्मिश्र--जिमं खचित , पदाथ मि हो अर्थात्‌. 
` निम सुषम. जतु "वा सुष्प जतु, सहित प्दो्थं इ दासे "मिढेःहों 

` -किं जिनको अलग नकर सुक उसको ` सचित्म्मिध ` कहते है । 
अथवा जिनमे, चित्त ' पर्दी मिं हो उनको भी ` सचिततम्सिभरं 
सहते हैँ जेते अदकः. अनरकं. वाज. विभ आदिमे मिला जा 
चरण जदिःजंयवा.तिर मिरी हई. नौकी `घानीः आदि 1 संचितः 
“त्यागी. श्रीपककोमादाद्ति. सेधा खानो 'अतिचार्‌ ह 
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दष्पक्--नो योम्यतासे अधिक पक गया हौ अथवा ` 
क्म पका हो उते दुष्कर कदत है! नैते किती मातम 
योद्सि चाव विन प्करह गये हां अथवा ङ कवे रह्‌ 
ग्रे हों रेतसे अथक .अगवा स्थरे धानी, चावठ, नौ, $ 
ओर्‌ फर आदि पाथ खाने इन ठो ८आमरोय आदि अनेक 
` दोष उत्व हो जत्या करत ई, तथा ये चव आदि जितने जामे 
कवे रह गये हं उतने भ॑रा सचेतन होने व परडोकको भी विगाड़ 
ते ह । (इसप्रकार अपक अथवा अर्धपक्त अनर भक्षम्‌ करने दोनो 
प्रकारके दोष होते है । इत्च एसे पदार्थं नदीं खाना चाहिये ।) 
-रेसे षदार्थमिं नितना अ कचा है उतना सचित्त है गौर पका 
इभ दा अचित्त है ! इपर्रकार परचित्त अचित्त होनेसे तका भेम 
ओर वरतोकी अपो दोनो दी होत हं! इसि यह चौया 
अतिचार होता हे । 
अभिषद--कानी आदि पत पदरर्थाक्रो अथवा खीर आदि 
पौटिक पदार्थीको अमिपव क्ते हँ । मागोपमोगपसिमाण्लती शराव. 
वनो मनमें देसे पटाथेकरि खानेकी अधिक इच्छ रखना अतिचार है! 
चारित्षारयं सचित्त, सचित्तेबदढ आदिक्ो अतिचार सिद्ध 
केके चयि यह युक्ति विी है किं ह्न परचित्त आदि प्दाथकि 
-दानेसे अपना उपयोग सचित्तरू्य होता है अथवा सचित्त वस्तुका 
उपयोग कना पडता हे, इग्रियोकि मदी दद्धि होती दै अथवा 
-बातप्रकोष दि अनिक्त राग उत्यन् होन हं । उन रोरगोको दूर्‌ वन्लेके 
स्यि ओपधिर्योका सेवन करना पडता हे ओर वनस्पति आदि 
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कण्कं 
अौषधियोकि सेवन करनमे फिर पाप संपादन करना पडता है! 
इसल्यि व्रती श्रावकको इ प्रकारके आहारा सदाके ख्ये त्याग 


कर्‌ देना चाहिये । 


स्वामी सम॑तभद्राचा्मने भोगोषभोग्व्तके अनिचार ऊत 

निरे दी के है ओर वे ये हैँ ५ विषयविपतोऽपेक्षादछरतिरति- 
` लौल्यपतितृपारमो । भोगोपभोगपसन्यतिक्रमाः पंच कथ्यते ।। ५ 
अर्थात्‌ विषयविपतो अनुपेक्षा, अरुस्परति, यतिरौल्य, अतितृषा, 
ओर अनुभव ये पांच भोगोपभोगपरिमाणके अतिचार हैँ ¦ विके समान 

दुःख देनेवरे विषर्यमं आद्र करना अर्थात्‌ विपयेकि सेवन कनै 

विषर्योकी आकोक्षा टूर हो जानेषर भी फिर फिर अपनी शट 

प्रिय जीते सेमाषण आस्मिन आदिक त्याग न करना प्रथन अति- 

चार है । विषयोकि सेवन केसे विपयोकी आकाल का वेदना 

दूर हो जानेपर भी फिर फिर उन विषयोकी सुदता तया उद 

` संखका कारण मानना आदिकरा चितवन कना अनुस्मृति ई 1 
यह्‌ विषयोका वार वार चितवन करना विषर्योम उरत्य॑त आसक्त 
होनेका कारण होनेमे दूपतरा अतिचार माना जाता डे ! विषयमे 
अत्यंत रोता रखना अर्थात्‌ विपयसेवनसे वेदनः दूर्‌ हो जनेषर 
भी फिर्‌ फिर उन विपयकरि सेवन क्रनकी साकाक्षा रखना अति 
र्य हे । अत्यंत रोटुपतासे खियोके साथ विपयतेवन आदिके 


भ्त होनेकी आका वा इच्छा रखना अतित्रषा है । जव नियत ~ 
मयपर भी भोगोपोगोका सेवन करना है उप्त समय भी केव 


1, 
॥. 


1 





[न 





उघ्याव्‌ {] , सामर्छमन् । : ३६९ 
उम वदन्न दुर्‌ कननक्र स्च्यम सवन नहं कन्न क ट्य 


भ 
अत्यंत आसक्त दोक्ट उनक्रा सुवन क्म अत्यतुमव दै ऊट्‌ 
क्कि ॥ १ ५. 
उत्य्‌त अमच्छ द्‌कर्‌ वन करनेमे ही प्ट अतिचःर हात ह । 
इ्मप्रकम चमी समनभ्द्रावायने य पव सतिक्‌ 


् 
[र [ष [4 


दम्‌ मयम्‌ “८ फऽप्यूह्यन्तयान्ययाः "" अयात्‌ ५ दुम अर्‌ भी अनि- 





५ 


++ र दु" क (>+ वचनन र र =) जात ~ 
र्‌ स्ना कर्‌ छन" उन कचनक कहुनत् मघह्‌ त्यं जातह्‌ 
~> 4 अभिचर्‌ र जत 3 न्यःयव ् 
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य यच भागोवमोम्पगिमाणन्ते लय करनेवले हं भावाय-अतिचःर हं। 
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[५ [8 


हं ¦ कदाचित्‌ चित्‌ यह्‌ कटो विः हमने अत्यत मदुद्धिकरे छोरवि चि 


रेता कहा है तो उनके चयि यह कथन मान चया ना स्वता है । 


हमरे न्याख्यानमं जिम जगह वर्धा बहूव आक्कि त्याग कर- 
नेका उपदंश दिया ह (उसमे मंदवुद्धिकरे नीवोकि सपडन्वेः लिये च्स- 
घात, वहुतयात आवि त्याग व्रानेका उपदन दक्र ही बृह 
वर्मा त्याग करना वतलया गया है । भाका्थ-जव अस्ता 
गर्‌ बहुघातछ त्याम कराया है तव ्रसघरात ओर दडुघातके परण 
रेसे क्रूलर्मीक त्याग कराना आ ही गया ॥ २० ॥ 
अगि--उन्दीं सकर्मको तीन शकम कटर है- 
व्रतयेत्खसकमात्रे मलान्यचदञ त्यजत्‌ । 
वनम्यनस्त्फारमाचैथन्नपीडने ॥ २९॥ 
निर्खीखनासतीपोपौ सरशोपं दवपदां | 
विव्रसङादंतकेदारसवाभिज्यमंगिरक्‌ ॥ २२ ॥ 
इति केचिन्न तचार खके सावदक्र्मणां । 
अगाण्यन्वरा्यणयं वा ददण्यति जडान्‌ प्रति ॥ २३६ । 
अथ--ध्रावर्कोको प्राणियों को दुःख ठनेवाठे खरक 
अर्यात्‌ दूर व्यापार सव छोड दने चाहिय ओौर खरक 
न क्लैकरा तत॒ धारण कलेव श्रावकोवो वर्भेकि 
आनेके कारण पैसे खर्मत्रतके आगे चनि प्रह अतिचार छोड़ देने 
चाद्ये । बे प्रह अतिचार ये हैँ-जननीविक्रा, अश्मिनीविका, अनेः- 
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जीविका ( श््टनीविकरा ), स्फोटनीविक्रा) माटजीविक्ा) येत्रपीडनः 
निर्हाच्छत; अघतीपाप, तरःयोप; व्क, तया जीदोकि पीड़ा देने- 

वाले विवदाणिज्य, खसादाणिज्य; दंवाणिज्य, केदावाणिन्य ओर 
रस्ाणिन्य | 

वनजीविका- छ ह्ये मथवा विना वृक्षक वेचना अथवा 
मेह चना आदि धान्यविमि चन्निसि पौसदर चा दद्र जीविका 
करना वननीविका है ! 

अभिजीदिका- चहं कायक ओीरवोकी िराधना करेवा 
से अगारे कनाना कोय षनाना आदि कर्मौको अगारजविका चा 
अधिनीचिका कहते हैँ । 

उनोजीधिका--गडी सथ जादि बनाकर अथवा उषके 
परिये बनाकर अथवा दसरेसे यनवाकर जीविका करना अथवा सख 
गाडी आदिक स्वयं जोतकर वा केचकर अथवा दूसरेते सुतवाकरं 
वा खरीद विक्री कराकर जीविका करना शकटनीविका हे 1 शकट- 
नीविका करनेसे चडुतसे नीर्वोक् घ्रात होता है ओर्‌ बेल षोढ़ा 
आदि जानवरों बंघनमे रखना पडता इ | 

साटजीविका--जिनते ष्थ्नीक्रायक आदि जी्ोका घरात 
द्ये, एसे -पटके, जतिरवानी आदि वाूद्की ची बनाना का येचना 
आदरकिद्टारा जीविका करना स्मारनीकि् ई । 

भारकजीदिका--एदी धेड आदिमे बोश्चा येकर उसके 
अदिते जीदिका करना शट्कनीक्छि है 1 
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यंत्रपीडन-- तिर सरसो आदि पदारथाको कोह्दर आदि 
सत्रमिं पेलना अथवा तिर सरम आदि देकर उसके नदेमे तेल. 
सेना अथवा तेढ पिच्वाना आदि व्यापारको यंव्रपीडन कहत है { 
इपर व्यापा तिखाव्कि पेल्नेसे उनमें रहनेवाले अनेक त्रस जीवक 
घात होता है इपख्यि यह दुष्टकम है । 

निर्छोच्छन--शरीरके अवयरवोको चेद्ना वा भेदन जैसे 
वैल्की नाक छेद्ना आदि कामि न्यापार कलेको निर्ली- 
च्छन फेहते हैँ । निरतर रोच्छन अर्थात्‌ शरीरके अवयवेकि उद्‌ 
नेको निर्छाच्छन कहते है । 

अप्ततीपोष- दूसरे जीर्वोका धात करनेवाे विद्धौ कुत्ता 
आदि प्राणिर्योक्रा पाटन पोषण करना ओर निने किप्षी तरहका 
भाड़ा उत्यन्न केम अवे देसे दाम॒ दासिका पाटन पोपण करना 
असतीयोष है । 

सरभशोष--भान्य गोना सेत प्रानी देना आदि काकि | 
खयि क्ती तालाव कूए॒वाबडी आदि नलाशयते नारीके द्वार 
अथवा अन्य किसी उपायत पानी निकाल हेनेको सरःशोष कहते 
है । इत व्यापारे जलकायिक जीव्‌, जख्मे रहनेवाडे शंख मृटी आदि 
जस जीव ओर उप्त जच्छ सहरेसे जीवित रहनेवाले छो कायके 
जीरवोका भ्रात होता है इपर यहं दुष्कर्म है| 

दवद बर्न एस आदि तृण जलनेके छ्य दावामिनि- 
रगा देना अयवा देना दुद है! वह्‌ दो प्रकारका है एक भ्य 
सनते उसन होनेवाला ओर. दूर पुण्यदे निमे भग्ना 
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कु राभ न होते इये भीरछोपि अग्नि खवा देना व्यसनसे उतत्न 
हआ कटखाता है } तथा कोई मनुप्य कहे कि मेरे मेके समय 
मेरे कल्याणाय इतने दीपक जलाकर उत्सव ॒मनाना अथवा यदि 
गरहांकी यह सुकी घाप जटादी नायगी तो यहां ह्री वास्त उपन 
वेगी जो कि पञ्युकि चरके कामम अवेगी देसी बुदिमे 
` अग्नि छ्मवाना अथवा धा्न्योकी उपन वदानेके च्य जमीन नट- 
वाना आदि पुण्यबुद्धिे उन्न हआ द्वपरद कहलाता है ¡ इन 
` . दनम करोड जीरवोकी रिप होनां प्रत्यक्ष दिखाई पडती है ! 
` विषवाणिज्य--नीर्वोको धात करनेवाछे वरिष आदि दव्योकि. 
-केचनेको विपवाणिव्य कहते है ! 
लछाक्षावाणिल्य--लखं आदि पदा्थकि बेचनेको लाक्षावा- 
णिन्य कहते ह ¡ यह छर्त अपने उत्प होनकेस्यानमूत वृक्षे 
` निकाटनी पडती है ओर उसके निकरालनेके समय अनेक सृक् चस 
जीवौका धात होता है तथा अरन॑तकायिकं जीवल्ररूम पर्तक्रा नादा ` 
होता है ! यहापर खख कहनेते निनते जीवोकी रि होना 
संभव है रेसी सत ची ग्रहण करछेना चाहिये । नसे रकणष्ठार . 
यनरिह ओर नीड आदि पदार्य } इन चीनोकि निकाटनेमे भी अनेक 
वाह्य जी्वोकी दिप करनी पडती है । गूगल मी चिना जीरवोकी 
रिप्ता किये उत्पन्न नहीं दो सकता । धायके एल ओर धायरी 
छ्मल आदि पदां भी मद्य वनानैकं क्म अतह} ये उपर 
च्वि हये स पदार्थं हिमाके कारण हँ इये इनके वेवनं अयता 
इनसे व्यापार कलसे पापाश्रवं दी रोता है । 
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द॑तबाणिन्य--नहां हाथी पिह आदि जानवरौके रहनेके 
संग हं वहां भील आदि खोर्गोति दूसरोको वेचनेके चये हाधियेकि 
दात अथवा सिंहकि नब आदि पदार्थो द्रव्य देकर मोर ठेना 
दंतवाणिज्य है । देसे करनेते वे भीर आदि रिक्रारी म उन पदा- 
यकि येचनेके यि हाथी आदि जानवर वध अवद्य कले ह मौर 
चहं वध उप्त मो हछेनेवखेने कराया रसा स्मन्ना जाता 
परंतु इतना विशेष है कि जहां देसे नानवरकि रहनको जगल नहीं 
हे वहां एसे पदार्थाकि खरीदने वेचनेम कुछ दोष नहीं ३ै । 
केबाणिल्य--दास दासी पु आदि आच्छि वेचनेके 
-केरावाणिभ्य कहते हे । रेता कनेसे उन जीवको परतन रहना 
पडता हे, उनका वथ वेवन भी हेता है तया भूखं प्यास आदिका 
दुः भी उन्द पहना पडता है । 

. रषाणिज्य--मगखन छेनी आदिक येचनेके रसवाणिन्य 
कत हं । मकखन वा सेनी जनेक सम्पूषैन मीव रहते है । 
-शहत, च ओर मय आदि पदा्थोमिं अनेक नीयौका घात कना 
मढता हे 1 मदय मद्‌ उत्व करनेवाला है तथा उसमे निरंतर उत्पन्न 
देनेबाटे अनेक सुहु नीका घात हेता है इत्तयिये इन पदा- 

योक व्यापार कएना दुष्ट कर्म है । 
ए सप्रकरर इन प्रह सलक घछोढनेको कोई अयात्‌ शेता - 
बरक आचाय वदे हं परंतु यह उनदन पहना ठीक नहँ & । क्योकि 
। संपा पाप सहित क्रियार्भकी संख्या अ्थौत्‌ दष्ट र्मोकी संख्या 
बहुन ह उक [२.३ गिनि ही नहीं स्ते हँ | इपिये ६ प्रह › यह्‌ 
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उनके समञ्ानके सिये इन सरकर्म्रतका प्रतिपादन कला चहिये 
तथाद्मने भी नौ चन्रात जर्‌ देहुवातकरा तयान क्रया 
उप्त कंथनप्ते इन सचक्रा स्याम हा नाता ह ॥२३॥ 

। इपग्रकार गुगरत्रतका प्रकरण पूर्णं इमा ! 
अगि--रिक्षात्रतका विधान कनके चि कते ह~ 
` निदानतानि देन्राचकाशिकरादीनि संश्रयेत्‌ | 

शुत्र्धनुस्तानि गिक्तापध्रानानिं नतानि दहि ।॥२४॥ 
` अथ--जितको शाच्तानरमी नेच प्राप्त हुये ई एमे ्रव- 
कको दरावकाशिकः, समयिक, प्राययेोप्रवास्न जर्‌ अतिधिसविमाम 
ये चर शि्ला्रत जवद्य स्वीकार कना चाहिये । विचके कार- 
गोक्तो शिक्षा कहते ह" जिनमं वियके कारणं ही प्रधन हरसे 
नर्तको रिक्चात्रत कहते हु 1 इन दशावकरारिक्र अदि त्रतेतति मलः 
शिक्षा मिच्ती दती है अथदा इनमे रिक्ता ही प्रधान है ल्व 
ये चासो दी चिसघ्त कहत दै ॥२४॥ 
अमि--देशावक्ारिक चतको निदक्तिपूवक कदत ई 
दिजतरनिमितदेयाविभ गऽ वस्थानमत्ति मिदममयं । 
यत्र 
, , अर्य--वेश्षवकारिकं न धारण करवाख्का दिग्त्म परि 
घाम किये हुवे प्ठेदक. किमी एक विमाय किसी नियत समयत 
रहना पड़ता है इमि उम त्रतक्त नाननेवारे आचार्यं प्छति ओर 
, भत्यवकां अर्थं द्गः देशतवरकारिक ऋ के ह 1 व्य अर्भ 


4 भिदः ~~~ तन््ा 
गगना क्रारक्र तद्रूत तच्छ 1 २५. 
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दिग््तम परिमाण कयि हये कषेत्रे किती एकः ददा दा अशमे अव- 
कारा अर्यात्‌ रहना, भावार्थं जिस तरतम दिनत्रते परिमाण कयि य 
कजे किसी एवा अदाम रहना पड उते देशावकाकिक कदर हं ॥२५॥ 
अगे- देशावकरिक रती कौन हो सक्ता है सो कहे ईह 
स्थास्यामीदमिदै यावदियत्कालमिदास्पदे । 
इति सकर संतुषटस्तषठन्देरावकारिकी ॥ २६ ॥ 
अथै--जो धावक किती धर पर्यत वा गाद दी सीमा निय- 
तकर्‌ तेया घ्रडी, पटर, दिन महीना वर्षं आदिकी मर्यादा नियत 
-उतने दिनतके उसी स्थानेमं॑सतापपू्वैक रहनेका स्व करता है 
तथा सीमाके बाहर करि तकी अर्थात्‌ आने जाने मंगाने बुखाने 
भेजने आदिकी तप्मा नहीं कता । भादा ने सेकस कर 
लेता है कि भ स्तने दिनतक प शने स्यान टरमाभ्तयाने 
 सीमाके हर किती तूप्णा नहीं कता दह देदादकाशिक त्ती 
यिना नाता है। दिग्बतके समान इस तरतम मी नियमित -सीमके 
बाहर रोमशा त्याग हो जाता है जौर यूर सृष्ट सब तरहक 
हिप शूट चोरी आदि पराचो पाप शूट नत्त हे ! इसि इसके 
पाटन करनेते इष कमे अच्छा एर मिच्ता है ओर एरक 
भीं आज्ञा श्यै आदि संपत्तियां प्राप्त होती है । इसच्यि यह सयं 
सिदे कि इते पाटन काला ही चाहिये! यह वत दिगतके 
समान मर्णपरतततके धारण नहीं रिया जाता, नियमित काटतक ही - 
रहता दै, तथा विका पायन है सासि इते 'शिञत्रत कहते ह ॥ 





ध्याय । ] सागारधमागत । [३४३ 





सुक्र इम गुणत्रत माना है उनका यह अभिप्राय है 
चिः दिप्त क्षय करना ही देक्तावकारिकः चत ड! तथा यहं 
दिष्तक्रो सकषैर कना युण्त्रत आदि सू व्रतेकि सैप्तेप करने 
उपलक्षण है, अर्थान्‌ जेते दिग्रतको रेनषेप करना आक्छ्यक है 
उती प्रकार मव व्रतेको संक्षेप रना आक्ल्यकः है । यहांपर क्दा- 
चित्‌ कोई यह कहे किं जसे दिग्तका रके करना देसावकाशिदः 
माना है उसीमकार तर व्रतक्रि संक्षेखतो अद्य अद्म तरतं मानना 
-चाहिये ! परु उनफा यहं कहना टीक्‌ नहीं है क्योकि सवं 
त्रतवेः म॑कषेपका अव्या अच्छा त्रत मानने ^ गुणाः स्युद्ाद्‌- 
सोत्तर ” अर्थात्‌ “ उत्तसुण बारह ह ? सपमे कही इई रह 
्तल्याका विष देगा 1 इसल्वि दशावकारिक त्रत उपलक्षण 
मानक उस्म समस्त नतक सेक्षेप ऋलेख्प तर्तोच्छ अत्मा वरना 
चाहिये ॥ २६॥ 

अरे-- व्दावनछरिषः अत्के अतिचार त्याग करनकेयियि 
द्रव्क्पणं जन्द्श्राचण स्वागद्रसन | 
यं मीसवदिदेभि ततश्चानय्नं चेन्‌ ॥ २७ ॥ 

अर्थ- कद्ादकछालिष वरत कलवा श्रादवको सीमाके हर 
टे ककन, शब्दं सुनाना, अपना शारीर काना) विीको 
भेजना ओौर क्टासे ङ मनना इन पचा ॐतिचारोक्ा त्याग कन 
देना चाहिय । 

ुदर्सेपण--नियत कीं हई सीमाके बाहर श्वय न ना सव, 
नके करण अपन किती अभिप्रायम सीमाके बाहर्‌ के काम करने- 


८4 
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वे लोगोको सूना दनेके चयि टे प्यर्‌ आदि फेंकने पुर 
छेपण कहते है । 
दव्दथराकण--अपनी म्यादाते याह रदनेवाछे म्यक 
अपने समीप युखाने आदि हेतु उनको छन १३ स च 
वाना, तारी बनाना, खकारना आदिक इ्दभाक्ण कते ह । 
स्वागद्श॑न--अयने समीप बुटन आदि देसे शब्द्का 
उचारण न कृ जिते बन्धना है उते अपना शरीर अयतां शषरी- 
रके अवयव दिखानेको खांगदरीन कते हँ । इका दूस नान 
खू्यादुपात भी हे! ये तीनो ही यदि कषठ कवे जां तां अति-" 
वार होते हँ! यदि चिना किद्ी कटके रहन रीतितहा जय 
तौ अतिचार न्दी ई) 
म्रेफम--खये अपने मर्यादा वि इये प्रदेशम दी रहकर 
पीमाके बाहर होतेव थ्न काके छि किसी सेवक दिके 
४ तुम यह काम करो ” इत्यादि चपर प्रेरणा दे ओर भेजनेको 
प्रण कहत हे! देशावकाद्चिक द्रर जने जने ख्य व्यापारे 
प्रणियोकी रहिसान हो इस अम्पये यीकार कि 
जाता है! तथा उम दिके स्वयं कले ओर दसस करा- 
चेमे ङ भी न्पूनाध्कि ड नही होता उख्या खय कननी 
अपेक्षा दृसरसे करायेमे अथिक दोप होता है क्योकि नती श्रावक 
य॒दि स्वयं मयादाकां अतिक्रमणं कके जायय तो. स््वीरमितिते 
, जायगा ` गौर उमी काके चयि कोह दूस मनुस्य भेन यना 
सतो वह इतना, निष्ण ओर वरती न हनत ई्ीममितिके विना ही 


क ^ 
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जायगा । इपल्यि दूसरे भेननेमै अथिक्र दोष होना समब है । 
(पर वह भेजनेवाखा व्रती अपने बहिरेग तरतकी र्षा करनेके ल्य 
सीमाके बाहर्‌ स्य नहीं जाता इट्य वहिरण त्तका पाटन ओौर 
अंतरंग नरतका ध्रात होनेसे भगाभेग र्म अतिचार माना नाता है!) 
यह चौया अतिचार भी देदावकादिक त्रतीको रेड देना चाहिये । 
आनयन--अपनी किमी शट वस्तुको नियत की इर पीमाके 
` बाह्रे किसी भेजे हुये मनुष्यके द्वारा अथवा अन्य किमी तरह 
अपनी सीमाके भीतर मगा सेनेको आनयन कदते ह । च रव्य 
सीमाके बाहर खड रहनेवे सेवक्को अथवा जिते मेना है उमे 
“तसा करः इत्यादि रूपये आक्ञा करना भी अतिचर्येमं गिन 
जाता दहै! ये चौय ओर पंचव दोनों अतिचार धमकर पूरीज्ञान न 
हेनेते अथवा अकप्मात्‌ वा जल्दीमे हा जति हैँ ! इन सव अतिचः- 
रों “ापेक्षस्य तरते हि स्यादतिचारोऽ ननं" अत्‌ “श्रत 
अपेसा रखकर उष्ठके एक देश भेन करको अनिवार कहते ई ” | 
` य न्याय अक्ड्य त्मा छेना चाहिये ! भावाय-उन सतर अतिचारे 
तरतके पाटन करनेकी अक्षा अवक्य रहती है ॥ २७ ॥ 
अगि--जित्तका स्वरम नहीं कहा है उल्क अनुष्ठान भी 
नहीं हा सकता इलि सामयिक करन्के छि प्रथम ही साम- 
पिक्का स्वंहप कहत ह~ ` 
= ° प्रका केदाव॑धादि ऋं वावनुनेसि। 
स्वं ष्वातुः स््रहिसषित्कागः सामयिकं ।*२८॥ 
अर्य--दिन्षावनको धरम क्यनेवाल जे श्र वक मब गर्ह्के 
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आरंभ ओर पलिह रहित शोक्रं ` सनिके- समान अतर्यूरतपर्यतं , 
उपने आत्माका चितवन दता है वा धर्मघ्यानर्मे टीन.होता है तथा 
' जो एकोत स्यानमे केरावेयम सुिवेधन ` वद््यियेधन आदि क 
` उसके खछोड्दैनेपशर सज जगह प्रमत्तयोगते -ोनेवाटी भवि 
ओर प्ार्मोका वियोन होनेरूप द्रन्यदिपा आदि पाचों पपि 
"त्याग "करता है उसके -उप त्वाग्ने सामयिक चत कहते हँ । इं 
` तके सामायिकः ओर सामयिक दो नम हें.राग दैवे रहि 
होनेकोः सम च्छ ह, क्तनाद्‌ चणा स्म्‌ हानक्ा अव क्ते 
1 सम ` ओर अय दोनो मिस्र ५ समाय „ र्ट्‌ अनत है । 
~ निका अय रण्हेवरहित पुस्करे ज्ञानादि गुर्णोच लम होना अर्यात्‌ 
,मरमलुखवर्प होना ( शततार्वेरः आत्मके निनके सुखम तदधीनं; 
„`. हो जाना.) है । स्गोय्‌ रख्छ्स अण्‌ प्रत्यय छर समाय बनता हे 
. आर-इरका. अथ दहः उन रहता दे ने समाया हे 1 पामाय ही 
` जि उच्य प्रयोननं हो उसे सतमायिक्‌ 











सश्र क्त ह्‌ .{ इकार 
~ रग्वेष उत्प हन्वेः -करणोमिं मभ्यस्यं माद रखना ही सामायिक 
` कहता है! अयंदा स्वह वीतराग आप्ठकी सेवा कमेक उप्टदाको 
“समरथ कत ह. ॐर्‌ उप. ` उपदरारं प्रतिपादन क्रि हुये कको 


„सामयिक. कत इ \ -जिनद्र मगदानच्च अभिपेक व्मरना, पूना केना, 

` -स्ुति ओर नप आदि करना.व्यवहार नयसे सामयिक .कहटात है 
ओर केवर अपने, अःत्छकत ध्यान. करना - निश्चय. नयते सामयिक 

कहखाता हे 1 सामथ्विरर जत धारण. करना ही -सामयिकं अतं 

दे कयदिसा - मवि ` आदि सब तरहके पायो परपक्षो सबं 


„~ 


“जगह त्याग कर देना ही -सामथिक्रं " नत है ।.देशावकारिक त्तमे 
--नियुमित .सीमाके बादर हवतरहके पार्पोका त्याग किवाः नाता द 
"ओर पामचिकतमें संथनगह' किया नाता ह ! यही देशावकादि 
। ५ ओर इ. सामयिक मेद ३ । 





अध्वायः। ]- ` समारधरमतें । [ ६४७ 


नवनन 


यदपरं दिष्ठा आदिक याधनेसे छोडनेतक्र रदिादिकका 


 , त्याने .कराया है । उप्ता यह अभिप्राय है कि सामगिक केके 
. --चिये ` उदयत इजा श्रावक परारभमे ` ५ मै जो यह्‌ चोदने गा 
: चिता हं अथवा .किसी वच्लमं गांठ धता हवा मुटी वंधता द 
^.“-उमै जव तच्ध मै स्वयै न छो तवतक समतामाव धारण करूगा 
““ सथा पमताभावतते विचटित नहीं दगा » पेपी प्रतिज्ञा करैता है! 
दं ्रिंज्ताका भी ' अभिप्राच यह्‌ है क जितने काकतनः उसकी 
~“ मताः रह्‌ सक्ती है उतने , काद्य वह सामयिक त्रत करता ३! 
„ जिक्र समय उम्की मता चचटता ज जती है उपरी समय वह्‌ 


“ उंसःतचोरी आदिकी ग्ने योक यत्का दिषठभन कर देता ह ! 


य॒दि वहं स्मता अधिक समयं तंक ठहर त्की तोरम चारी आदि- 


१“ वद्‌. बातत स्वामी समंतमद्राचा्वैनं नो ल्ली ई- 
मृद्धं श्दषिवासो वेधं प्कवेधनं चापि । 
' ` स्मानसयवेशनं वा सनयं जानति सम्यकराः ॥ 
अथात्‌ समयक्रे जाननेवाठे गण्धरादि देव॒ निख्रैवन; मुष्टि 


“ -वुधनेः . वञ्धवेधन, ` पर्मक्॑यन्‌, स्यान जीर उपवेदा दनो समय 
:. “कते ६ । जिस्म" समरयरमे कदी हद क्रिवि की जाय॑ उसे साम 
पिक क्ते ई“: . ' क 
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की माका स्ेडना अपने आधीन होनेमे उस सामायिक्र त्तकं सेषः 
 यकी मर्यादा मी बहा स्कतारहै॥ २८) ` . `` .: "+ 
: , आगे-- सामयिक त्रतके अभ्यास कनेक सयका नियमः 
` ` न्तर रै- .. । | 
परं तदेव मुक्तयगमित्ति नित्यमर्तद्रितः। 
नक्त -दिनातिऽवच्वं तद्धावयेच्छक्तितोऽन्यदा .॥>२९॥ 

. ` अर्म मोक्षकर साक्षात्‌ करण चासि ही दै : क्योकि ष्म; 
उत्कृष्ट चास्िकी पूर्णता होनेपर ही मोक्ष होती है ! सामयिकः भीः 

`, उत्कृष्ट चासति है इपियि ' यह सामयिक तरत ही मोक्षकर .उककृट 
` - म्ाधन हे । इतिय मोक्षकी इच्छाः करनेवाले प्रत्येकः धावक्रको आल-- 
स्यं छोडकर प्रतिदिन रात्रिके अंतमे अर्थौत्‌ प्रातःकाट --जौर दिनके 
"अतम अर्थात्‌. . सायका दूमेरेकी' परतत्रता रहित ` नियमपूरवैक इ 
` सामग्रिकेवतका. अभ्याप्त कएना चाहिये । कदाचित्‌ यहांपर कोई यह. 
कका केरे. कि सायंकाल ओर परातःकाठ ही सामयिकं करना चाहिये 
.मेष्याह .(दोपहर ) .कार्मे नहीं । परंतु इसका: समाधान कले `हे 
यकार कहते हँ कि उप मोक्षकी इच्छा करनेवाले श्रावक्रको मध्या 
`, आदि दूसरे समयमे भी अपनी शक्तिके अदुप्तार सामयिक कला. 
--चाहिये । वयोकिः नियमित समयके सिवाय अन्य समयमे भी. साम 
च यिके -करनमं कोई दोष नहीं. हं कितु अनेक गुण हँ ॥ २९ ॥ `. 
। अगि-सामयिकमे कै हुये. श्रावकको परिह वा उपस | 


"नेप उनके जीतनेके छ्पि क्या क्या पचतेवनं करना चाहिये सौः ` 
कते च 





अव्याय |] , " सामारधमागत । { २१६ 





मोक्ष आत्मा सुखं नित्यः छभः यरणमन्यधा | 
मवोऽत्मिन्‌. वनतो म॑ऽन्यन्कि स्यद्वित्यापदि स्मरेत्‌ ॥ ३५ 
अथे--यदि सामयिक करम कोई पखिह अथवा उपस 
आनाय तो उप्त आपत्तिकरर्मे प्ामयिक करनेवले श्राक्कको इष 
रकार चितवन क्टना चाहिये कि मोक्ष अनंतज्ञानादिखस्प होने 
आत्मख्वख्य ही दै, निपङ्र चेतन्यसरूम हेनेते सुगर्प ह) 
अन॑तकराच पयत भी उसका नादय मही होता लिये वहं नित्य 
है, वह शुभ कारणोसे उत्व होती है अथवा शुभका कार्य है इम 
“स्यि वह शुम है ओर्‌ समस्त प्रकरी विपत्तियोकि अगम्य होनेसे 
था पनतरह्के अपाय अर्थात्‌ नादोतिं रछा केका उपाय होनेते 
-रारण हे ! तया खयै॑वंव किये इये कमकि उद्ये वराम नरक 
आदि चार्यो गतिर्मे प्रिप्रमणम रदं समार मोक्षते अरत्यतः 
तरविरुढ है अर्थात्‌ आतमस्व्पत भिन्न है, दुःखसद्प है, अनित्य, 
अशुभ, जर अशरण है । रेत जस तासे निप्र करनेवाले सुध्रको 
दुःलके सिवाय ओर क्या मिच्नेकाल हे अथवा अबतक जोर क्या 
मिल है, अव क्या मिल्ताहै ओर्‌ आगे क्या मिचना | व्तुवार 
चार्‌ दु ही मिटन॑वादा ह ॐर्‌ कुक नही ! इम कथनं यह्‌ 
भी शद्ध होता इई किं सामयिक्छ करना श्राक्छकी परिपदं अर्‌ 
पसग अवद्यं सहन कर्न चाहिये ॥ ३० ॥ 
अगे-- सामय तिद्ध कलक च्य श्रद्द ओर दूसरे 
समयमे क्या क्या कला चाहिि मो कदत हं 
स्नपनार्वखतिजपान्‌, साम्बाय परतिपत | 
युस्याद्यथान्नायमाचादते संकक्ततेर्दति ॥२३१॥ 





2९० † सागरम । { पर्चा 


१८०७०५८५ ८० 


+ [न्य्व 1 न क, दक्च्छ ५ 
अथ- मुक्त दान्केम इच्छ करन्वतः चद्क्न्छ जर्‌ 


फ ॥ । # ` 1 [1 क 
शतमान च्य कय द्य अहतं ददम पद्ध पमार्चक्र 
की निद्धि कनके छि उपासनत्ययन आदि ग्रामं 
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कदी दईं विधिकर उन्तवनं न कक स्यान्‌ दतरामं कही ह 
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विधिकर अपर स्नपन, पजा, स्तुदि, जाद्‌ जप करना चाद्ये 1 
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व द्ग आय ~ =, पन ~ आचखिक्न 
इनमप्न ननप्नकः सलग अग कद्ग ॐर्‌ एल स्नुत आद्र श्च- 


~: मी यहटि 
त्म जन्दीपिक्मं क््यदे) अथका उम तथन मी पदि क्‌ 





चकः हं } तथा कवल मक्रन्य क्य इच अतू निर्तर्‌ स्थामना 
9 के क 7; # १ ॥, 1 # 1 
किव रुच अर्हन भगदाननं ननयन्छ छड्क् दोषं पूना; श्युदि 
4 ष्। [न्भकन्क चाहिय ८ र (3 +~ ५ >. 
यग्‌ ज कना चहिये ! ठ्स यह मी मूषित होता है किः दव- 
११ [ प्रकल =, <~ =. एद [4 प्रतिमः ५ „य 
सवाद प्रक्ल्नद्धा सक्रता दह एक प्रतिमः स्थापनं व्दनमं ज्र 


दृस्ती विना शतिमक क्व क्य कलने | मवाथ-निराका 
र मकार दोनों भकल्की स्यायनाकर्‌ पना स्तुति अदि किः 
जस्वने दर 1३१) 

आगे-सनयिक्रन्त अन्यन कयिन है ! इम ज्ञककः निव 
क्तत द 


जक म्मष्वमस्यन्यदन | शप्यत 
सानण्यक नुदुःफव्वम् न्कन्दरने स्य 
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माद्य रखद्भुः ष्ठन. {२२५ 
1 [= ~; 
अगद ममापचक्त न अत्यत्र दुःमाव्यं है; कठिनं है तथापि 


 ्ोकक्ययेः न 
वहं कनकाद्‌ श्ट्त्तकरनल्यु अन्व्तम ्द्ध दस्कतादहे) क्या 
= = < ~~~ --~ पत्थुरमं ग्य नहीं 2 ~~ ठ्ती 
पत्यम्‌ पड़ती इटं जल्क चू उम प्त्यर्मं गह्य नही कर दती 





मव्राय-जत परत्यर्यर्‌ नचछ्कां वदु उर्करं पटन्‌ मपर नि्ान 


अघ्याय.। ] , सागारधर्मामूत्‌ * [ ३९१ 


नि पिपी णी पी 
हो नाता है उपकार भामायिक केणिने होनेपर भी अभ्यास 
करनेसे सहन सिद्ध श जाता ई ! इस विषयमे अननं रोगेनि 
मी रेरा कहा है ५ अम्याप्च करना प्रत्येक कामम छुराख्ता उयते 
कर देता है । पत्थर एक दी बार पड़ी दुई जच्की नट्‌ क्छ 
निशान या गहरा गा नहीं वना यत्त । " भावार्ध-ए्कयार 
करनेसे कोई कार्य नदीं होता, भव्येक कायं अम्यते दीं सिद्ध 
होता है ॥३२॥ 
अगि--प्ामायिक्के अतिचार छोढ्नेके लिय क्ते ई-- 
पंचाापि मलनुन्सदनुपस्यापनं स्मृते; 1 
कायवास्मनसां दुटपणिघानान्यनाद्रं ॥३३॥ 
अर्य--पामायिक ततं करवाल शावक्को अन्यतरतेकि 
समान इष सरामायिकर व्रते मी स्छत्यतुपत्यान, कायदुष्प्णि- 
धान, वावृदुष्मणिधान, मनोदुप््रणिषान ओंर अनादर ये पर्चो अति- 
चार्‌ ध्मेडदेने चाहिये | 
स्मृद्यतुपस्थान--स्मरण नहीं रहना अयवा चित्तकी एका- 
-अता न होना, अवा मँ सामायिक्र कल्या न कंवा मने सामयिक 
किया है या नहीं आदिको स्त्यहुपत्यान कटे द1 जव प्रर भ्रमाद्‌ 
` होता है तव यह अतिवरार दमा करता है ¦ मोकमा्गके जितने 
अनुष्ठान है उन सूक स्मरण एलना उल्य है ! विना स्मरणके 
मक्षमा्गकी कोहं क्रिया नरी हो सक्नी । इमच्यि प्रमादमे स्मर 
न होना सामायिकका प्रथम अतिचर्‌ है ! 
 पाषल्य श्रृत्ति कलनेको दष्मणिधान ञे दँ । हय पैट 


३९१ ] ¢ सागारधर्मास्त । [ पाचवां 


आदि शरीरके अदयर्तोको निश्चल न रखना किसी पापरूप करियाम , 
ख्याना कायहुष्मणिधान है । वर्णो उच्चारण स्पष्ट न कना 
ह्दौका अथै न जानना तथा पाठ पटने चपट्ता रखना आदि 
चारुप्मणिधान कहते हँ । कोध) रोभ दोहः अभिमान) ईय 
आदि उत्यन्न होना, तथा किसी काके कृरनेकी रीघ्रता करना 
आदि मनोदुप्मणिधान हे ! ये तीनो ही सामायिकके अतिचार है । 

कोधादिकि अनस कुतं देरतक सामायिकर्म॑चित्तन 
ख्गनेकर मनोदुष्यणिधान वहत हँ ओर चितवनफे परिरदन 
होनेते अर्थात्‌ कदल्ननेसे चिंत्तको एकाग्र वा स्थिर नहीं रखना 
अर्थात्‌ उवांडोर रखना रृत्यतु्थापन है । यदी मनोदुष्परणिथान 
ऊर रशत्यतुपर्थापनम मेद है । 

अनादर-सामायिकं करन उत्प्राह न करना, अथवा 
नियमित समयपर पखमयिकं न करना, अथवा जिपतिद्ठतरह पूरा 
-कर देना, अथवा सामायिक क्रनेके बाद ही भोजन आदि कलमे 
रीन होनाना आदिको अनादर कहते ह । 

यहांपर्‌ कदाचित्‌ कोई यहं शंका करे कि इतरकरार अर्थात्‌ 
अतिचार सहित सामायिक करना विधिरहित है ओर विधिरित 
केसे न करना ही अच्छा है तथा रसे ण्या क्चर्नोको प्रमाण 
मानकर ओर अतिचार गक इरसे कोई सामायिक ही न कला 
वादे उसके छिये भवार कहते हँ कि उनकी यह्‌ राका वा रेते 
विचार ठीक नहीं हे । क्योकि प्रारभ, अच्छ अभ्यास न होनेते 
छनिक प्रामायिक चतम भी एकः देश भंग होना सेभव है । परत 

2 ५ 





` अध्याय ! 1 ` परागारधर्माग्रत । [ ६९१ 





एक देद्य भग होनेसे कुठ त्तका भग नहीं होता, कर्योकिं ५ मनते 
कु निय कम नहीं करगा ” रेपे सैकल्पपूैक जिसने मानसिक 
समस्त निय कर्माका त्यग किह तो उमते एक देशका भग 
होनेपर भी शेष॒त्रतका सद्धाव रहनेसे पूरण सामायिक्र॒त्रतवन 
अभाव नहीं कहा ना सकता } इट्य उपर दिते पार्वोको अति 
-चार सन्ना ही है। मामायिकः करनेवाला श्रावक धीर धीरे अम्यासके 
दवारा जब सामायिकको निरतिचार कले छण नाता है तव वह 
-तीसरी पदवी अर्थात्‌ सामायिक प्रत्िमाका धारण कलवाल भिना 
-जाता है इन्धि व्रती श्रावको सामचिकके अतिचार त्याग क्र्‌- 
नके स्यि प्रयत्न करना यच्छ ही हे ॥२६]] 

आरे-मोपधोवास वतका टक्षण कहौ ई- 

ख भरोप्रधोपवामो यच्चदुप्व्यो चथागर्म । 
साम्यसस्कारदाव्याय चलुरयुत्तदयुज्छनं मदा ॥३४॥ 

अ$-तामायित्के संप्कासेको चट यननिके चयि अर्यात्‌ 
-परिपह उपप आदिक होते इये भी ममताभाव न विगडने पर्व 
अच्छी तरह उनका बिनय किया जाय इप्तव्ि जो श्वावक जन्म- 
-पततक प्रत्यक महीनेके चासो पर्क दिनमिं जो शाच्रारपरार चर्यो 
रकष आहारोका त्याग कता है उसकै उस त्याग भोषधाप- 
-वास कहते ई । प्रत्येक महीनेरमं॒वुम्णपषकी एक अष्टमी जर 
एक चर्दशी तथा शुपतकी णक अष्टमी ओग एकं चतुर्दशी 
इसप्रकार चार चार्‌ पर्वं रोति द! प्रत्येक पर्वमं॑चारो 
क्रक आहारक त्याग कना अये ओर वहं इसप्रकार 


२५४ ] पागारथमोरत । { चां, 


क 
' करना चाहिये कि निसको अषटमीका प्रोपधोपवास् करना है वहं 
उसके 'एक दिन पिरे अ्ौत्‌ स्तमीके दिन उप॒ त्रतको स्वीकार्‌' 
क्रे, तथा उप्त दिनि एकान केर अर्थात्‌ ण्कवारके भोजनक त्या 
करे । तथा अष्टमीके दोर्नोवारके भोननोका त्याग के अयत्‌ 
विल्कु निराहार रदे ओर किर पारणाके दिन अर्यात्‌ नवमीकरे दिनि 
एकाडान केरे अर्थात्‌ उप्त दिन भी एकवारके भोजनक्रा त्याग के \ 
इसप्रकार प्रत्येक पर्वमे चार चार वार भोननोकि त्याग कको 
ओषधोपवास् कहते है । भात; रोदी आदि अदन, खु 
पेडा, आदि खाय, खडी, चटनी आदि खाय जर दूष. जट आदि, 
पेय कहते हैँ ।॥३२४॥ 
इसप्रकार प्रोषथोपवामकी उत्तम विधि कक्‌ साग मध्यमे 
ओर जघन्य विधि कहते ई 
उपवासाक्षमैः कार्योऽनुपवासस्छदसमैः | 
आचाम्टनिविङृत्यादि शक्त्या टि श्रेयसे तपः ॥३५॥ 
अथे--नो श्रावक उपक -छोकम कहे हये कथनके अतु- 
सार उपवास कलेमे अप्तमं॑हँ उनको अुपवास करना चाहिये ।. 
योदेसे उपवासको अथीत्‌ नरको छोडकर शेष चार ्रकारके आहा- 
रके त्याग करनेको अहुपवास कते हे । तथा जो अलुपवात्त कर- 
नेमे भी अपर हँ उनको आचाम्ल ओर निर्वक्ति भोजन कला 
-चाहिये । विना पकी इई कांजी मिलाकर भात सानेको आचास्छ 
। कहते दै. । विङ्ृति रहित मोननको निर्वृति कदते है! जो निहा 
(नीम ) जोर मनको विक्रार केरे उते विहृति कहते है . विकृति 


अध्याय.। ] सागारधर्माश्रत } [२९९ 





मोनन चार्‌ प्रकारका है ! मोरस, इषठरस, फलस, ओर धान्य- 
रप्र ! दूध; दही, प्री आदि प्ठाधाको मात्म, खंड ( शक्रर का 
चीनी ) गुड आदि पर्थाको इशुरम, दाख आम्‌ आदि फलते, 
निकले इये रको अथवा इनसे कने हुये प्दायो्नो फट्रत 
यर तेढ, मांड ( जो पानी मात्म नित्रा जाता है) आदि 
पदार्थाको -धान्यरम कहत ह । अथवा जो पद्र्य॒निप्के पाय 
खनेम खादिष्ट गता है उसको विकृति कले ई 1 अरुपवाम् 
कल्म अतम आवकरकि विकृति रहित भोजन करना चाहिये 1: 
अयवा आदि शब्दम एकस्यानमे बैठकर वा एकवारं भोनन करना 
चाहिये अथवा किमी रका त्याग कर्‌ देना चाहिये । अयवा ओर 
कु दछोड्‌ देना चाहिये । इतक भी कारण यह है कि शक्तिकिः 
अनुसार किया इभा तपश्चरण कल्याणकारी अर्थात पुण्य अयवा- 
मोस देनेवाला होता ह ॥ ३६५ ॥ 
अगि--परिरे -छकमे जो “ शाघ्नानुमार ” कथा उष्टक 
व्याख्यान चार्‌ छोकोमिं कसे ई- 
परवपूवीदिनत्या्ढ सुक्त्वातिय्याशेतोन्दरं । 
लत्वोपवासं यतिवद्विविक्तयसरिं धितः ॥ ३६ ॥ 
“ धर्मव्यानपये नीत्वा दिनं इत्वापरद्धिकं । 
नयेलियामां स्वाध्यायरतः प्रानुकरसंस्तरे ॥ ३७ ॥ 
अर्ध प्रोपपोपवास्त केवटे श्राव॑कक परि पिरे दिन 
अर्यात्‌ सुप्तमी अथवा जयोद्कीके दिन मन्याह कालम ८ दापहरके 
समय ) जयता मध्याहकास्ते ॐ न्यूनाधिक समयमे अतियि अर्यात्‌ 
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सुनि अथवा श्ु्टक अहिल्क आदि भिष्चुकको भोनन देने अनेतर 
विधिके अचुप्तार भोजन करना चाहिये । यहां पर॒ छोक्रमै दिनिका 
आधा माग टित हे परत आधा अर्थात्‌ अद्ध शब्दका अय रुदति 
समान भाग ओर असमान भाग दोनो होने दै-दय््यि दी ङ 
-्यूाथिकर मय भी टिया जाता है । मोजन करटेनेके बाद उप्त 
श्रावको उतीसमय सुनिके समान उपवास स्वीकार करेन 
-चाहिये, अर्थात्‌ जिप्तप्रकार शनि भोजनके अन॑तर ही उपवास 
चरनेका संकल्प करते है, अपने आचार्यकेः समीप जाकर उने 
-निवेदन वरते है, निंद्य न्यापार, शरीरसंस्कार ओर अन्रह्यच्यं 
आदिक्ा सदा त्याग कते दँ, उसी्रकार प्रोषयोपवासमे श्रावदको 
-मी भोननके बाद ही उपवास स्वीकार करना चाहिये 
ओर निय व्यापारं आदि स्वका त्याय कर देना चाहिये । 
तदनतर निजन अथवा अयोस्य छोगोसि रहित रेसी वसैति वा अन्य 
किसी स्थाने रहकर आन्ञाविकिय, अपायविचय, विपाक विचय ओर 
-संस्थानविचय एेसे चार प्रकारे एकाग्र्चितानिरोधरूप धर्मध्यानम 
न्टीन होता हज अथवा ध्यानके चट ानेषर स्वाध्याय वा अरुपर्ना- 
ओका चितवन आदि कर्याको करता हुमा वहं दिन पूर्णं ` कला 
चादिये। यहां पर “धमेष्यानपरो” इसमे दिये हये प्रवानाथ पर शब्दस 
` ६ अ्वीन समै नगर वा ब्ामकि बार घर्मत्ना सेन खनि 
येकि उदरनेके च्य अथवा सामायिक आदि करनेके ल्यि कुटी 
अथवा मकान आदि वनवा दिया करते ये उन्दै वसतिकरा अथवा 
-चसंति कहते थे] एसी वसतिका कई स्थानम अव मी पाई जाती है! 


अध्याय ] ] सागारधर्मत । [ ३९७ 
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साध्याय अनुप्र्ाओक्ा तवन आदि सूचित हेति द । दिन पमाप् 
होनेपर अर्थात्‌ सा्करालके समय संव्यातरदन आदि अपराहिक काकि 
करना चादिये ओर फ जीव जतु रदित भूमिम नीवनेतु रदित 
रसे धसर दाम आदिति उनये हये मिरे प्‌ निद्रा ओर आरस्य- 
को पूर्णं कला चाहिय ॥३अ] 
ततः प्राततिकं कुर्यातिद्ययामान्‌ दगोाहगन्‌ ! 
नीत्यातिथ भोजयित्वा अजीतालील्यतः सङ्गत्‌ ॥६८॥ 
अर्य-- तदनतर अर्थात्‌ विधिपूर्वक छद प्रह्को विताकर 
अष्टमी अथवा चतुदर्कि प्रातःकाट प्रभातकाले दानेवलि सेष्या- 
चंदन पून आदि पीर्वाहिक कर्मकरा करना चाहिये ओर फिर 
इन्दी छह प्रदरकि समान उम दिनके चर्‌ प्रह तथा उम राधिके 
चार्‌ प्रहर ओर पारणा करणे दिनके दा प्रह इमप्रकार दद्य परह- 
रोको (अथवा पिठ छह प्रदर यिटाकर सोट्द प्रहरोकरो ) व्यतीत 
कर्‌ श्वुल्य्क, णेच्क आदि अतिथिकरा भाजन द्राकर्‌ उम दिनि 
मी रोषटपता रदित केव एकवार भाजन उना चाहिये ॥३८॥ 
पूजयोपवसनन्‌ पृज्यान्‌ भावमव्थैव पूजयन्‌ । 
मरनुकदव्यमव्या वा यगागं दूररन्दजैन्‌ ॥६९॥ 
अर्य--अपवास कलेवले श्रावको उम उपवामकर दविर 
पूज्य परमेष्ठी, शत्र जर शुरओंक्र भावमयीं पूनामे अर्यात्‌ श्रीनि- 
पूर्वक अनेकं गुणं स्मरण कलम आराधनाने पनन करना चाहिय! 
इप्का भी कारण यद है किं उपनाम करनेवात्य मामयिक्नमं तरीन 
रदताहे इमल्यि उस्के भावपृना होना मटन मिद्ध है । दा च्टाचिन्‌ 
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वह मावपूना कलमे असमय हो तो उसको अक्षत मोतिरयोकी 
माला आदि अचित्त वा प्रासः दल्यते एनन करना चाहिये । तथा - 
इद्रिय ओर मनकी प्रीतिके साधन रेपे गीत छ्य आदिको दरे 
ही छोड देना चाहिय !\ २९ ॥ 
अगे--भोदधोपस व्रते अतिचार अड ठनेकटयि 
ग्रहणात्तरणात्तयननवक्षाप्रमाजनात्‌ | 
अनादरन्नैका क7म्कररुपि जह्याद्‌ न्त ॥ ४: ॥ 
अध--प्रोषधौपवास्‌ कलेवल श्रावका इम कतके विनि 
देखे विना रोधे कोई वषु रहण करना का स्खना, विखोना विच्ना, 
मख सूत करना; अनादर कना ओर चित्तकी एकता न रखना ये 
पाच अतिचार छोड़ देने चाहिये } । ध 
इमे नीव जेतु हं भवा नहीं ह र्ता विचारक आखपेदेखनेदो 
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१ सुक्कं पक्रं तनै अचिरः ल्वयेग मितस्तिवं दव्वं | 

जं जंतेण य छिन तं सव्वं फाञुवं नियं | ९ | 
अथ--जा द्र्य सूत्वा द्राः पका दो, ह्या हा, आगम्ट्स्स 
खाद तथा खदण्में मिलाया गया हो ऊर जा कोद्र चों चक्छी 


१. 


छुरी आदि चत्त छिन्न भिन्न क्या द्यो वह स्त्र प्राक हे 1 
श्राच्रका सदा सव्चत्त अर अचित्त एदे दानो प्रकारके द्रव्यो पव 
-परमेषठीः अद्दिकी पूजा करनेकरा विधान टे पर भरोषधोपवात्तके दिन. 
उसकेषिये केवल प्राकर -्रन्योसि टी अयव केवर मावे दी पू 
` -करमनेका विदेष रियम है | । ~ - 


अध्याय | ] - त्तागारथर्म्द । [ ६५९ 
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अ्विक्षा चहत ई! कोमच्पीी आदि उपने श्र वद्य साफ केर 














नकर भमाजन कदे हं । जिस वत्तः पैर प्रमार्यन अर्थात्‌ ठेखना बा 
र्ना दान ही कयि ह रत्र अ रहत ददं आत्म पनाक जकः 
उग्रम ( ददन्‌ तामगी आदि >) श सौर पाहूगनके 
आदि पृर्थोका अ्रहण करना त्तया उपल्कणसे उनका त्वन, 
विदाना का सतया कलनां तया इन्‌ विना दख श्नोधी जमीन 
प्र महमूत्र क्ल ये तीनों दी प्रोपथोपवास्क अतिचार है 1 
च्होपः विना देखे खर्‌ विना रोपक्न अभ्य दृरमे देवनेन 
अर्‌ अच्छी तरद्‌ न शोवना का योह जिरनिम तन्द्‌ कोष छन 
। यहापर्‌ नू समा छत अर्थम ह उमाव अर्थे नहीं हु ! 
इमचिये विना दते दिना श्ताथ्का अर्थ-दस्ते कना अर यच्छी 
तरह न रोधना हं ! भष व्याम सपरित पीटितं इकन्‌ शाप्थो- 
पवाक आवद्रयक ऋय उत्ठाह न कमना सनाद है ! तयाः 
चित्तो प्रापोपवाम्द्ध कायेनिं न लय दिती दृमी जर्‌ 
च्माना चित्ती अनेक्रव्रतो अथदा गिच्् ए््रत्रन म्ना! 


( 


दपप्र्मर्‌ च एव ह ॥४०॥ 


त्‌ ४) ४ प्‌र्रदय द्न्नण्‌ कः = (~ 
अग अवध्यदसवनप्छवरम लक्षण क्ष्व इ 
तरतमनिदिर्तवितायः पएचविरपाच दिदिविडपेय । 
, द्रव्यकिश्यवितसनं दटनृविरःयत्यं ्टदिरपय 1*४६॥ 


यर्म--जो विगर दत विरोर पी परिक चि श 
मे कही. इदं विशेष विष्किः अदुमार दिदेव पाजः ल्व जा अगि 
के हये दिगेव त्य दना हे उसके उस देनेकरो अतिधिेविमार 


५ ५ 
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[1 1 


त्रत कंते है । अपने चयि तैयार कयि हये निर्दोप॒ भोजनमेमे नो 
कुछ अतिथिके लिये देना है उसे अतियितेविभाग कहते है ¦ इसका 
पालन नियमपूरवक प्रतिदिन किया जाता ह इमख्ियि इमकी त्रत संतता 
हे । भावार्थ-अतियिपतविभाग ब्रत करनेवाद्य भोजनके समय प्रतिदिन 
नियमते अतिथिकी प्रतीक्षा करता है एेसा कपे क्टाचित्‌ किपी 
दिन अतिथिका दभनमभी हो तथापि उस्र तरतीको दान देनेका 
पफल मि ही जाता है ॥४१॥ 


अगे--अतिथि शव्दकी य्युत्यत्ति दिखलयकर अतिथि 
शब्दका अर्थ कहते है- 
ज्ञानादि सिष्य्थतनुस्थित्यर्थान्नाव यः स्वयं । 
यत्ेनातति गेहं वा न तिर्य मोऽतिथिः ॥५२॥ 
अ्थ--ज्ञानादिकी प्रापिका सख्य साधन जो शरीर ह आयु- 
पर्य॑त उस शारीरकी स्थिति कारण देसे अन्नके ल्यि जो बुराने 
आदिके विना ही स्यं यलपूरवैक भर्थात्‌ सेयमकी विराधना नहीं 
करता हा दाताके घर पदा गमन करता है उसको अतिथि कहते 
है । अथवा जिपतकरी कोई तिथि नियत न हो अर्यात्‌ पवं ओर्‌ 
उत्सव आदि कोह दिनि जिसकी भिक्षा प्रतिर्वधके न लो उस्तको 
अतिथि कदते हैँ । किसने कहा मी है ८ तिथिपर्वोत्सवा स त्यक्ता 
येन महात्मना । अतिथि तं विनानीयाच्छेवमम्यागते विदुः » अर्थात्‌ 
जित महात्माने तिथि पव उत्सव आदि सवका त्याग कर दिया है, 
अथात्‌ अक पर्वं या॒तिथिमे भोजन नहीं करना रेते नियमका 
2-~- > 
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ऋ. 


त्यान च्‌ दिया है उसको अनिमि क्ते हं ओर रेषा अभ्या- 
गत कहत दं ॥ २॥ 
आगि-दरान हनेवरे पात्रका स्वरस्य अर मेदं कदत ह~ 
नर्तत जन्नाच्धः च्वाित्राच्‌ कमनरतनेवन्‌ । 
युन्त्ययदुगसक्ाययदात्यात्र त्रिधा मतम्‌ 
, अर्थ--निमयकनर्‌ नाव्‌ वा नहान - 
{उसमं ऋ-इयकि) मसुद्रमे परकर देताहै उमीप्छर नो 
अपने जाधित नीरवेक्र यथीत्‌ दान दना ओर्‌ दानकी अतुमो- 
दना कण्वाटेक्रो संमास्छ्पी समुद्रसत षर कर्‌ दैताहै उसी प्रकार 
जो अपन आधित नीवोक्छे अर्यात्‌ दान देवि ओर्‌ दानकी अचु- 
मोदना करनेवाेकि समास्ट्पी मनु्रते फर क दना उम पव 
कहते ह! तया वह पाव मक्के कारण ममयग्दर्न, सम्यगनान 
जर्‌ सम्यनर्ारित्रे इञ तीन शुणोक्ने धारण कमरनेवाटा होता 
इतलिये इ तीना गुणकः संयोगकै भदस उम पात्रके मी तीन मदर 
हो जति 1४३) 
= आगि- इसी विपयक्रो विद्ेपकर्‌ दिष्ल्यने 
यतिः स्यादनमं पातर मघ्यन श्रातकाऽ थमम्‌ | 
सदटषिस्तदिशिष्टत्वं विद्िष्टयुपकानतः 1४५ 
अर्भ रत्य अर्थान्‌ दम्य्र्दन, मम्यन्तान शोर मन्यन 
चास्मि इन तीना रणि विमृपित दोनेते एनि उत्तम पातन गिनं 
जते दै, तया सम्बस्दू्दम, सम्यनतान सीर विक््चसि धारण 
कते श्रा्रक मध्यम पात्र माने जाने हं यार्‌ क्व सम्यन्क्ने 
गम्‌ हनन अमयधतत्रम्पन््ष् (। यदन्वय ऋत दं) टन तना 


, ६६२ | सागारधमौख्त । [ पौव, 


प्म अख्म अल्ग विशेष गुणोकि तेत्र होनेसे परस्पर भेदै । 
भावा्भ-जिमे तीनों गुण हो वह उत्तम पात्र है, निम सम्य 
ग्दसौन ओर सम्यम्ानके साथ एकदेशचास्िि हो वह मध्यम है 
जर जिस्म चासि विक्छृक न हो देप दो गुण. हों व्ह अधम का 
{ जघन्य पात्र है ॥४४॥ 
अगि--दान देनेकी विधिके भेद ओर उनकी विदोषता 





प्रतिग्रदोचस्थानां्रिलाटनार्वानतीर्विदूः । 
यागाननलुद्धीश्च विधीन्नवादरविनेमितान्‌ ॥४५॥ 
अर्थ-- प्रतिग्रह, उद्यान, अ्निन्नाटन, अर्चा, आनति, 
मनशुद्धि; बचनशुद्धि, कायञुद्धि ओर अत्रजुद्धि इन नौ धकारे 
मक्तिपूषैकः आद्र विशेष करेको पूर्वाचायं विधि कत है । हन्दीका 
नाम नवधाभक्ति दै । 
अपने घरक द्राजेपर आये हये सुनिको देखकर उनके 
समीप जाकर ५ प्रसादं छरुत » अर्थात्‌ “ महारान छपा कीनम्यि 
पी भाथेना करके ¢ नमोऽस्तु, नमोऽस्तु, नमोऽस्तु, तिष्ठत, तिष्ठत, 
तिष्ठा, ” अर्थात्‌ ५ आपको नमस्कार हो पिराजिये » इसप्रकार 
` तीनवार कहकर सनिके स्वीकार करको अतिप्रह कहते 
है| उन स्वीकार क्रियि इये सुनिको अपने घर ठे जाक्रर 
। ९ आहारे समय जव युनि अपने दरवानेके समीप जतै 
तो संचसे पिले परत्र किया जाता हैयौर जवर ये स्वीकार कर 
चके अर्थाद्‌ अपनी ओर आने लगे तव अन्य त्रिया की जाती ह! 
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जीवर्नतुरहित समधरातल (जो ॐवा नीचानेद्योष्क्छाद्ो) 
स्यानमं उच आसनपर विरानमान कलेको उखस्यान्‌ वहत 
ह । उवे आसनपर तरिरानमान हये उ चन्ति पष्क जन्ते 
चरणकमल धोने ओर उत प्रसादन किनि हुये जच वंदना वना 
अंधिक्षाखन कर्ता है ! भिनके चरणक्मल शरह्छलन हो चक 
रेते सुन्कि चरण्कमन्योकी गे अक्षत आदि उन्यंति पूजा करनै्ते 
अचा कहते हैँ । उर चि ये भरकारमे जिनकी पना की जा 
चुकी है रसे उन उनि पंचांग नम्रं क्सनैको अलति 
बते दै । 
ये धच ये] आरतध्यान ओर रोद्रध्यानके छोड्नेको मनशद्धि कते 
ह । कठोर व मर्भच्छेदी आदि वचनेकि धछोडनेको दचनरुद्धि वहते 
है । जवं जगह अपने शुद्ध, शरीरो कडेसे वक्व ॒सेकोचर्पसे 
ध्न ककरो काय्चुदरि कते ई । यल शद्ध श्रिय इये 
-धौदहं दोपेसि रदित पेसे शुद्र आहारक सनिके हस्म (रथम) 
अर्पण कको अनडद्धि क्ते दँ । इपरकार नौ प्रकारक भक्ति 
-अयवा सत्कार है ॥ ४५ ॥ 
ओगि--देने योगय ्रव्यके चिरेय निर्णय कलेन क्ते ई 
पिंडयदपुक्तननदिद्रन्यं वेशिष्टयमस्य तु | 
रागाद्यकारकलवेन्‌ स्नचयचयांगता ॥४६॥ 
अर्थ--सनिक चये दने योस्य जो त्य साग, टय, भयम; 
मद्‌) दुःख, भय आदिक्रो उत्पतन करनेवाटा न रोदर्‌ सुम्यण्ददन 
जादि रततरयको बल्नेवालय हे उते ददप द्रव्य कटो ई! निनन्त 
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प्रतिपादन रपिडुद्धि भवरणमें अर्थात्‌ अनमारधर्मागतके पां 
अघ्यायमे किया है एसे आहार, ओषध वतिका, पस्तकः, पीीः 
आदि विदष दर््योको देय द्रन्य अर्थात्‌ सुनके चयि देन योग्य 
दन्य कहते है ॥ ४६ ॥ 
आगे--दाताका लक्षण ओर उसके विगरेप गुण कहत 
नवक्रोरीविशचद्धस्य दाता दानस्य यः पतिः। 
भक्तिधद्धासत्ववष्टिानाटीव्यलमारुणः ॥४७॥ 
अथै--नो नौ भकरारकी विशुद्धियुक्त दानका स्वामी है 
उसको दाता कत ह । मन वचन काय ओर कृत. कारित अनु- 
मोदनके नौ भेद होते ह । अथवा देने योग्य द्रन्यकी शुद्धि, 
दर्यकी रुद्धिसे होनेवारी दाताकी शद्धि ओर पात्रकी श॒द्धि। 
तया दाताकी शुद्धि, उस दाताकी श्ुद्धिमे दोनेवाटी दनेयोग्य 
दरव्यकी शुद्धि ओर पात्रकी शुद्धि । तथा पत्रकी शुद्धि, उस 
यात्रकी शुद्धिसे होनेवारी देनेयोग्य द्न्यकी शद्ध ओर दाताकीः 
शुद्धि, आर्ष यरथोमिं इपतरह भी नो प्रकारी विद्धि टिली है । 
इन नो प्रकारे विशुद्धि अर्थात्‌ पिड्शुद्धिमे कदे हये दोधेकिः 
संवेधपे रहित एसी दत्ति क्रियाका जो वामी है अर्थात्‌ दान देने- 
१ रागदहवासयममद्‌द्ःखभवाद्क न व्रते | = ` 
रवये तदेव दें सुतपःस्वाध्यायनृद्धिकरं | 
अर्थ--जो द्रव्य राग, द्वेष, असयम, मद्‌, दुःख, भय यादि करने- 
वाख नदीं दै तथा जो उत्तम तप यर स्वाध्यायी वद्धि करनेवाला दै 
सही द्रव्य देने योग्यै! ` 1 
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वास ई उम कत्त क्ले है, जौर्‌ वहं दाता भक्ति, शरद्धा, सत्त 
- तुष्ठि ज्ञान) अलस्य; ओर्‌ क्ष्मा धन सत अयाधारण गुणोंसे 
अत्‌ जो अन्य किसी न पये जायं रेत गुणि विभूषित होना 
-चाहियं ! पतक्रे रणम अदर कलेको भक्ति क्ल ड&। 
पात्रदानते होनवारे यै श्रद्रान रखनेक्तो श्रद्धा कन ह ! मन्के 
रं नामक गुणक अर्थात्‌ थो धन्‌ होनेपर्‌ मी आश्चयं करनेवाे 
दानम परेति कमेक सच क्ते हं } जे दान दिवा ना छद 


{+ 


हे अथतानोदटे चाहे उस्म दर्यं माननेको तषट क्र हं। ठ्न 
न्योग्य दन्य आच्छि ज्ञान हेनेक्रो ज्ञान कटने ई ! द्म खोद रंतरधी 


व्दरण उतत होनेपर भी क्रोध न करको क्षमा क्ट हं ¦ च्छि 
भी ह “ भाक्तित्कं ताोष्टिकं श्राद्धं सरविक्नानमददुपं । नचि 
-त्मकं पतो शतारं स्तथा ददुः 

अर्याद्‌--नो भक्ति मदिति हो, ठट, श्दधा ॐर्‌ विन्नन 
सहित हो, छोटुपता रहित हो, स॒त्वयुणदिरिष्ट अर्‌ स्मरण 
सहित हो सप्रकारक दाताकं स्लन जनं मात प्रत्रा चहलन द्‌) 
-भावाध-य दातके सात यु हं । ईक स्वाय दानामं सख रने 
जर तमये तीन गुणभी पये जने ओर्‌ हन माच्तिकः आदि 
तीनां यमेति दन्के भी दीन मद ल्े जति टं । जेमा चहाड 
“आतिथ्यं हित यत्र चत्र पा परमण! गुणाः धरद्याद्या चत्र तदान 
-सातकं विदुः । » अर्थान्‌ जित दानमे अतिथिक्रा क्ल्याग हौ 
नित्त पकी परीपावा निस्तिण वयं तरिवा म्या हे सर्‌ 
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निमे शद्धा आदि समत्त यण हो उते सर्ग्लिक दान कट द! 
५ यदात्मवणनप्रायं क्षणिकोद्ययविश्रमं । परप्रत्यचमूत दानं तंद्रा. 
मतं „ अर्यात-- जो ठन केवट अपने यके लि दिया गया ह; 
नो योड़ समये चियिदही सुंदर अर्‌ चकित करवा ह ओर्‌ 
नो दूसेसे दिद्यया गया हो उपक गजम्‌ दानं क्त दं । पात्राः 
पात्रसमावि्षममत्कारमंसततं । दाम्रमृत्य्रतोयोगं दानं वामममूकि "1 
निप्तमे पात्र अपात्रका कछ ख्याल न क्षिया गया रहौ, अतिथि 
सत्छर न कियागयाहो, जो निवह, ओर निष्के सव उव्रोम 
दास जर सेवके कये गरे हो एसे नको ताममदान के 
हं! ५ उत्तमं सात्तिकं दानं मध्यमं रान भ्वेत्‌} दानानमेवर 
सर्वेपां घ्न्य तामपे पनः ५ । पाच्चिक दान उत्तम ह, रानम मध्यम 
दै ओर सव्र दानम तामस दान जवन्य है 1४७] 

अगमि--दानका फर ओर उसमे भी विरोपता वनति ई- 
रवत्रयोनच्छूयो भोचतुदानुः गुष्योययः फलं } 
मुकय॑तचिनान्युदयप्रदत्व तदिशिष्टता ४८॥ 

अर्भ--दान दिये हये आदार आदि पदार्थाको उपग 

करनेवरले सुनि आदि पाचके सत्रत्रयकी बृद्धि होती है 
ओर देनेवारे दाताको पण्वैरारिकरी वृद्धि होती $} उम 
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१९ उन्वेगो््रं भगणतेभोगि दानादुपासनातप्जा ! 

मक्तेः सदररूपं स्तवनात्कीतित्तपोनिधिपु ॥ 
. अ्थ--सुनिरयोको प्रणाम कणेसे ऊच मोत मिता दहै, दन 
दैनेसे भोरगोकी प्राति होती है, उपासना करनेसे प्रतिष्ठा मिल्ती टै 
क्ति करनेसे सदर रम मिख्ता है ओर स्वति करनेसे कीर्विः मिख्ठी ह, 


अष्याघ्र | ] ` सागारधर्मामत । [ ३६७ , 


मी इतना विरेषहै किदान देना सप्ताम आश्वर्यं कानेवारे " 
इद, चक्रवर्ती, कर्देव, तीर्थकर आदि पटवियोकि अनेकं प्रकारके भोगोः 
यमो्गेको उत्तमतासे देता हज अंतमे अरनतनज्ञानादि चतुष्टय्य 
मोक्षो प्रदान कता है । भावार्थ-दान देनेवाखा इादिके अनैक 
सुखोका अलुभव करता हआ अंतमे भुक्त दता १ । कितने 
कदा भी है-“ पात्रदाने फट मुल्यं मोक्षः प्यं ङपेखि } पदयल- 
मिव भोगास्तु फट स्यादानुषङ्कि कं ” अर्यात्‌ जैसे सेप्री कलैका 
सख्य फट धान्य उव्यन्न होना है, ओर भूसा घाप आदि पदार्थ 
उप्ते खयं उलन हो जाते है । उपरप्रकार पाचदानका मुख्य फर 
मोक्ष है ओर इरादिके भोगोपभोग उसे सवयं मिर जाते ह ।॥४८॥ 

आगे--सुनिको दान देनेमे घ्रे व्यापारसे होनेवाटे समस्त 
पापको दूर करनेकी सामथ्यै हे रेषा दिलठति द 

पंचसूतापर्रापं स्थः संचिनोति यत्‌ । 
तदपि क्षाल्यस्येव -मुनिदानविधानतः ॥४९॥ 

अ्यै--द्टना पीप्नना आदि क्रियार्ओको पेषणी, छा 
कूटना आदिक छद्धिनी, अग्नि जछनेको चुख्छी; पानी भरेको 
उदकंम ओर बुहार देनेको प्रमार्भिनी कहते द । इन पावो करिया- 
ओको सूना कहते हँ । वास्तवे प्राणियोकि धात कनके स्थानका - 
` नाम सूना है । उपर र्ती क्रियापि भी प्राणिर्योका घात होता 
है इपखयि सुनाके समान होनेसे इनको भी सूना कते हैँ । शृह- 
स्योको ये पचो क्रियार्ये अक्सय कनी पडती ह, इपलियि शोके 
सल्यतासे इन्दींका नाम दिला दै 1 इन उख्य पापोकि कहनेसे अन्य 
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गोणपरापं भीपषव प्रहणकर छेन चाहिये} जिम्ैय र्वा 
करियर्यै सख्य द णमा गृहस्य ह्न क्िया्थति तथा अन्य 
पापरूम त्रियाअसि जो ङ पर्पेका सेचय करता है उनकी 
वह्‌ विधिपूरषक अपने ओर्‌ परकै उपकारफलं उक्तमपाजको सपना 
द्रन्य देनैख्प दानपते अवदय ही धो उल्ता है) अपि शव्य्े ऋ 
सूचित होता है क्रि इन र॒ल्यल्प पानां तिया. होने 
पापके तिवाय ओर भी जितने पापतरे स्वभी दानक प्रभे 
नष्ट हो जते ह ॥४९॥ 
अगि--दान देनव चैते फल्की प्रपि हेती दै स्मे 
चत्वार दिष्टम ह~ 
यत्त किट यजज॑यदेपतिरय्तारधे्ी सती 
श्रीमत्यप्यनुमादका मतित्ररव्याघ्रादयो यत्ष्टे । 
यसेदुरुनिदानतस्तदधुनाऽप्यातप्दिशाच्दक- 
व्यक्तं कस्य करोति , चेतति चमत्कारं न मस्यात्मनः ॥५०॥ 
अ्ै--स॒निर्योको दानदेनेसे उत्यव्लेर नगरे राना वज्जेवको 
जो फट मिला था तथा दान दिटनेवाटी अर्थौत्‌ अपने पिके दान 
देनेम आयोजना करनेवारी वा सहायता देनेवाठी रेसी पंडरी. 


९ गृदक्मेणापि निचितं कम विमार्टिं खल गदविमुचतानां अतिर्थाना 
प्रतिपूजा रुधिरमलं, धावते वारि ॥ 
। अर्थ--जिसभरकार जरू रुधिरो भो डालता है उसीभ्रकार 
जिन्हनि- गदका त्याग कर दिया दै एेसे सुनिर्योकी धूजा वरफे का्मसि 
कटे -हमे सव करमोको धोडारूती दै 


~ जघ्वाय । ]. सागारधर्मायत ! [ ६६९ 


यममनम न्मन लक कक ककककव्क>-य 


कणी नगरीक राना वदेत्‌ चत्रव्तीकी पुत्री ओर उमर चि 
ड वज्नथकी पली पृत्ति्रिता श्रीमतीको जो फटमिदा था 
ओर उप्त दानकी अहुमोदना कलेवरे अर्थात्‌ ये दान देते हं 
सो व्टुत अच्छ क्तत हु एेपी अचुमति द्नवाटे राजा वज्न्धका 
मत्री मतिवर्‌, आदि शब्दप्े आनंद परोहित, अकंपन सेनापति 
थनमित्रशेष्टी तथा व्याघ्र आदि इन्दे शकर, नङ्कर ओर बानर 
ङ्नकरो नो फल मिला था, अर्थात्‌ नो सुनिर्योको दान देनेका फल 
दान देनेवाटे, सहायता करनेवाले ओर उसकी अटुमोदना करने- 
वाटकि परिणामेकि द्वारा प्रात हये व्हुतसे पृष्यपमूह्को कारण हे; 
-निसे बहुतस् पप्य होता है ओर जो परपरसे चे अये गुरुभेकि 
उपदेशखूपी दर्षणमे श्व प्रगट हो रहा है एेा पह सनियेकि टानका 
फट आज इतने दिनि वादं भी किप मन्य ॒पर्पवैः चित्ते "चमत्कार 
, उतर नहीं करता है ? अर्थात्‌ आज भी वृह सवे भन्य पर्क 
" चित्तम चमत्कार उत्त कता ही है । जव वह इछ समय भी चमत्कार 
उत्पन करता है तज फिर वह उस समयमे जो चमत्कार उत्यन 
-क्नता होगा उस तो कहना ही क्या है ॥ ५० ॥ 
` अगि--दो -छोकोमे दान देनके चयि अतिथियोके दरहनेकरि | 
विधि कहते दं | 
छत्वा नाष्याहकं भोक्तु च्ोऽपतिथये ददे । 

, ˆ स्वार्थं छृतं मक्तमिति ध्यायन्नकषिधेमीश्चतां [५.१॥ 

अर्थ-- मव्याहुका्यमे दोनेवाटटी स्नान देवपूलनं आदि क्रिया- 
जक करके भोनन केके स्यि तैयार इजा पसा  अतिथितवि- 


2 
म भ 





‰७५ ] सागारधर्माग्त । ˆ ` (च 
सागन्नतकरो धारण करेवा श्रावक *“ जो. भोनन ओने अपने ल्यं ४ 
नाया वा वनवाया है अयवा ` किसी दूसरी जगह अपना निमे; 
होतो जो भोजन मैने अपने ङ्गी ` टोगेकि लिव बनाया वा.“ 
` बनवाया है ठते मै अतिथिके ल्यि समर्पण करगा » दकार ~ 
एकाग्र चित्तते चितवन करता डज अतिथिकरा अन्वेषण करे अर्थात्‌. . 
उनके आनेक्री प्रतीक्षा करे ॥५१॥ 
दवीपष्व्धतृतीयेपु पात्रेभ्यो वितरति ये । 
तं धन्या इति च ध्यायेदतिथ्यन्तमरणोदतः ॥५२॥ 


अथै--अतियिको अन्वेषण केवाले ( प्रतीक्षा. कंलेवलि.) 

-आवकोको ५.ज॑चृहरीप; धातकीद्रीप ओर आधा -पुप्कर सप्रकार 

- ढह द्वीपे नो गृहस्थ विधिके अचुसार पार्जोको दान देते ई वेः 
धन्य. पुण्यवान द › पेमा भी चितवन करना चाहिये ॥५२॥ 


~." .. आगे भरमि आदिक दान देनेसे ईसा होती है ओर 

 सयग्रहण आदिमे दान देनेते पम्यक्तवका परात्‌ होता है इतच्ि 

५ नेधिकर श्रावक ङि उसका निषेध कते है- . `: 

दिसाथत्वान्न मूगेदलोहगोश्वादि नैष्ठिकः । 

,-५. ˆ. दद्यान्न ्रहसेक्रातिशराद्धादौ च सुदृद्ुहि ॥५३॥ “ ` ~ ˆ“ 
., -अर्थ--नेष्िक श्रावकको निनकरे देनेम॑ अभैनरोगम प्यः 

“ मानते हे पसे" भूमि, धर छोहा ( शस आदि ), गाच, प्रोडा तयी: 
सादि इव्दसे कन्या, सुवर्णै, तिद, व्ही, अन्न. आदि दर््योका दानः 

“हीं केना चाहिये । क्योकि ये सव प्राणिर्योकरी. हिसाके ` निमित 


१) 
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-कारण ह ¡ ' तथा . इपीतरह सूर्यग्रहण, चंद्रहण, रंकांविं 
(जि दिन सुर्यं एक रारिपसे दूसरी रशिषर क्रमण करता दैः, 
वद्च्कर है), द्ध अर्यात्‌ मरे हये माता पिताको उदेशकर दान. 
देना तया आदि शब्दे व्यतिपात आदिके दिन जिनको अनेन. 
रोम पृण्यदिन.वा परव मानते हँ इनमे नैष्ठिक श्रावकको अपने विस्री 
द्रन्यका दान नहीं कला चाहिये । क्योकि इन दिनम दान 
देनेसे उसके सस्यक्त्वका घात होता है, अथवा ये दिनि ही 
सम्यक्त्वका घात कलेवाटे हैँ । इन दोर्नो प्रकारके दान न देनेका 
समर्थेन ज्ञोनदीपिका टीका्मे अच्छीतरह किया गया है । यद्यपि 
इपर -छोकर्म न्ठिकको भूमिदान आदिका निषेध करने पाक्षिकः 
श्राककके खये इसका निषेष नहीं होता क्योकि उप्रका सम्यक्त्व 
अभी अब्युत्यन्न अवस्यामे है तथापि ग्रहण संक्रांति आदिके दिनो; 
दान देनेका त्याग उप्ते भी अवश्य कर देना चाहिये क्योकि उन 
दिनम दान देना सम्यक्रवका घात करनेवाला है । अभिप्राय यह है 
किं पाक्षिक भ्रादक भूमि ध्र आदिके देनेका त्याग नहीं कर्‌ सकता 
तथापि उसे प्रह संक्रांति आदिमे - दान दनेका, त्याग अवदय कर 
देना चाहिये ॥ ५३ ॥ 

आगे-- इत अतिथिरसविभाग तके अतिचार रोढ्ेकेः 
स्यि कंते ह- । 

त्याज्याः सचित्तमिक्ेपोऽतिथेदाने तदाड़ृतिः 1 
-सकाल्यतिक्रमप्र्यपदेराश्च मत्सरः 1 ५४ ॥ 
अर्थ--अतिपिपंविभागव्रत करनेवंरे श्रावकको अतिथिः. 


॥ 
=+ च 


२७२. ] ` सरागारधरमागृतं 4 `... “(पवो 








दानमे सचित्तनिक्षेप सचित्तावृतति, कालातिक्रम) . पण्यपदेशा अर्‌ 
मत्पर इन अपिचार्रोका त्याग कर देना चाहिये । = 


 सचित्त मिकेप--प्रथ्वी, जंल्का घडा, चु्हा, धान्य) दतः ८ 
-.छके पत्ते आदि सचित्त वस्तुपर देने योग्य पदराकि रख . दनेकौ 
सचित्त निक्षेप कहते हँ । वह मी यदि उप्त पदाथको. दान न देनेकी 
इच्छसे का गया हो तो अतिचार होता है । कोई कोई -दच्छ < 
जुद्धिषाहे पुरुष॒“ सचित्त वस्तुपर र्खे हुये पाको सुनिरोग 
अरण नहीं कलते हैँ इचि उनके रहण न केसे यह. पदा भरे. 
ख्यि ही कच रहेगा एसा समदते र” तया यदी समद्रकर उप देने ' 
न्योग्य.पदाभैको चित्त वस्तुप्र रख ठेते हँ । रेसे विचारसै - देने `. 
-योग्य पद।थको सचित्त वस्तुपर रखदेना प्रथम अतिचार है । अथवा: .' 
जिप्को सुनिर्योनि नहीं नाना हे एेसे सचित्त व्तुपर. संते हये - 
,“पदाथको. उन्हे देना प्रथम अतिचार है । न 


सचित्ताटति--उपर रिलि असुसार दान न देनेकी . चरते .` ` 

` देने योग्य पदको. पल पत्ते आदि सचित्त वस्तुसे टक देनेको .:. 
" सचित्ताृति अथवा सचित्ताविधान कहते है । यह्‌ दूसत , अतिचार ~ 
दै । अथवा, जिप्तको स॒नि््ेनि नहीं नाना है रसे सचित्त वलुसे -. 
 -ठके हये पदाथैको उर दान देना. दूप्ररा अतिचार ३ । ४ 
` ~ कलातिक्रम--पाधुञकि उचित . भिक्षासतमयके. . उरनं ` ~ 
करको कालातिक्रम, कते है । जो अनुचित शरमयमे .शनिर्योको -“ 
मोजन्‌ देनेके ज्य खडा: होता है अथवा सुनियोकि भिन्नासमय “` 


न (6 
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प्रिके अयाः पीडे स्वयं. `मोजन करता हैः-. उसके यह काट्यतिक्रम 
नामका तीसरा. अतिचार छता है 1 . 
:; : ; 'चरव्ययदेक्-- अपने गुडः दाकर आदि पदार्थको किसी वहा- 
नेते अथवा श्ट ५ ये दूेके पदाथ हँ मेरे नदीं है” इम भकार 
:वतलनेकरो पछ्यपरदेरा अथवा आन इनकी. ओरसे दन दिया 
गया है अयवा चह (दिया इ वा जिते दे रहा है) पदार्थं इनका 
. है रेसा कहकर वा वतदयकर समर्पण करना परल्यपदेदा नामका चौथा 
अतिचार होता है 

भअत्स्र--क्रोध.क्लेको मत्र कहते ह । जैसे सुनिके स्वेषण 

` रतीक्षा) कलमः कोधः करना, अन्वेयण विये हुये सुनिच्छो षार नदीः 
देनो अथवा आहार देते हवे भी यथायोम्य आदरपत्कार नहीं कना आदिः 
मरत्पर्‌-कहटाता-है 1. यवा अन्य -दातारोगेकि गुर्णोको सहन 
कला .मी मत्सर है.1 जसे - प्त अन्वेवणः करनेवाठे धावकने सुनिको- 
दान.दे दिया क्या इते ङ हीन दं अथवा कमहं 'रप्री 
ईषा. ` ओर दूकी उचतिसे वेमनस्य॒ होकर दान देना भी मत्सर 
कलत है 1 मत्सर. शच्यके अनेक अर्थं होनेसे ये उष्‌ दिख 
इये सब अ शगृदीत होते हः । विनि कदा भी हे 
पत्संपचयक्षमायां - तद्वति कधि » अर्थात्‌--“ दूमरकी संपत्िकि 
सहन न करना दूसरकी  सैपत्तिको. सहन न कलवाल ओर कोथः 
येः स॒वं -मत्सरकेः अश हे । » वे सचित्तनिक्षेप आदिं पांचा ही यदिं 
अज्ञान -वा' प्रमादे दों तो. अतिचार होते यदि 
विनाःअन्नानं जरं प्मादकें - जान वृषकर कि गरे हो. तोभंगं 
रूप"हीं हं एसा. सरथह्नाः चाहिये. ॥ ५४ ॥ 
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आगे--परकृत विपयका उपरतंहार कर्‌ उपर्‌ चि हुये विष- 
, यके शेपमागको कहते हुये उमके अछसार॒चछेनेवाले श्रावको 
-महाश्रावकपना प्राप्त होता है पेसा कहते हँ 
एवै पाटमिनं व्रतानि विदधच्छीलानि सक्तामला- 
न्यागुणैः समितिप्यनारतमनोदीत्मातवाग्दीपकः । 
वैयावृत्यपराग्रणो गुणवतां दीनानतीबोदरे- 
श्चयी दैवसिकीमिमां चरति यः स स्यान्मदाश्नावकः ॥५५॥ 
अर्थ--जो गृहस्य श्राककर दुःल, व्याधि, शोक आदिते पीडित 
से दीन जीवक दुःखोको दर्‌ केम पाक्षिक श्रावकेकी अपेक्षा अति- 
नराय तत्वर्‌ ह, जो रत्नजयको आराधन करनेवारे अथवा अनेक प्रकारके , 
संथमके अतिशयको धारण कलेवरे गुणी जीर्वोकी वैयात्यं 
करने अ्ीत्‌ निर्दोष वृत्तिते उनकी आपत्तियां दूर करन तत्परे, निके 
-चित्तम स्वपरको प्रकाश कटेवाखा प्र्‌ अपर गुर्र्ओका बचन अर्थात्‌ - 
- कारणम काका उपचार होनेसे उन गुरुक चचनोँसे उत्पन्न 
इआ श्ुतन्ञानरूपी दीपक निरतर देदीप्यमान हौ रहा है । भावाये- 
जो अरह॑तदेवके कहे हुये शार्खोको अच्छी तरह जानता है ओर 
जो दासरमें असुक्रमतसे कही इई शर्या, भापा, रेषणा, आदाननि- 
केण ओर उत्स इन पांच समिति्यमिं सदा उचत ह अर्थात्‌ 
-सेयमरूप अणुत्रतृकि पाटन करनेम॑तत्पर है, यह सिद्धांत है कि 
-य॒दि अशुत्रत ओर महातरत समितिर्योकि साय पाटन कयि चायं 
तो पेयम कंहानाता है । यदि ये ही दोनो समितियेकरि विना पाटन , 
--कियि नायं तो विरति अधीते रत कहटति है । कहा भी है , . 
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५ अणव .महीन्वयाईं 'समिदीहियाई सेनमो -समिदि्हं विगा 
विरदि - इति ” अर्यात्‌ ५ अयुत्रतं ओर महा्रत समितियेकरि 
साथ संयम ` कहते . हँ ओर . चिना प्मितिकै विरति्प ह 
अथात्‌ त्रत हे ।. सप्रकार उपर चवि हुये गुणेति एुरोभित नो 
-धवंक नैं सम्यण्दर्दान -सहित गावो अणएत्र्तोको निरतिचार 
-पाटन कठगा » इस अभित्रायसे तीन युणत्रव ओौर चार शिष्लत्रत 
एस व्र्तोकी रा करनेवाठे सात दीर्टाको इस अध्याये कहे हये 
अकामे: अंतिचार्हित पाटन करता हुजा इत आगेके टर जघ्या- 
-यमे निच्पण. की इं दिनचर्या अर्थात्‌ दिनरातमे होनेवारे जआचर- 
णके अचुष्ठान कता है वह॒ महाध्रावक्र कठटता है जो गुर 
ओसि ःतंत्वको खूप सुनता है उसे श्रावक कदत हैँ इध आदि वेव 
मी भि्कीं पूना करं एसे पूज्य वा ब ध्रावकको महाश्रावक कहते ह! 
इसका भी तात्य॑य॑यह है कि किसी पुण्यवान्‌ पुरयके काट 
 -टञिधिःआदि .विदोषं विरोपय निमित्तकारणेसि सम्यग्द्दीन शद्ध होना; 
व्रत्य. -आमूप्णैसे सुशोभित होना, निमठ भौत रीर्टोका 
निधिं होना, ' संयम पाटन कलमं त्तर रहना; जन शंखाका जान- 
नेवादा 'होना, गुर्भोकी ` सेवा पुश्ुषा करनेवा होनां ओर द्या 
ओदिसदाचयोमं तंत्र रहनी ये सात गुण प्राप्त होते हैँ ओर ङ्के 
श्टोनेसे वह महाश्रावके कदलता है ! इति मद्रं ॥५६॥ 
शसम्रकार  पंदितपरवरः आयाधरविराश्वैत - स्वोपक ८ निजंविरावितं ४ 
सामारधर्मामत्को. परगट . करनेवाटी भच्य्ुमुदचैद्रिका रीकक 
अनुसार नदीन ददी भाप्ात्वादरभे धर्मामृतका चीदद्वां जीर 
सारारद्मामदटका. पाचवा ` अव्यय स्मरत इसा } 
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न 
वके विरुद चासिको बहुत अच्छीतरह सहन रीतिसे छोड़ सक्ता 
है ! कहा मी दै- ५ ब्राह् युते उत्याय ््वकार्याणि चिंतयेत्‌ । 
` यतः करोति साचिव्यं तमिन्‌ हदि सरत्री ! » अर्यात्‌ ब्ाह्म- 
महरम उटकर सव कार्याका चितवन करना चादिये क्योकि 
उस्र समय उसक हृदयम सरस्वती निवास करती ई १ 
तद्नतर- ॥ 
अन्तदी वंश्रमन्‌ घेरि संसद धर्ममादंवं । 
आवकीयभिमे ङच्छात्‌ क्लप तदिदोत्छदे ॥ २ ॥ 
अ्यै--वीजते वृक्ष ओर वृक्ते बीन ङपप्कार ब्रीनांकरके 
समान अनादि कार्ते पतानरूम चे आये दन्य, सैन, काट, मव्‌, 
भाव परितनल्प यह संसार अत्यंत भर्यकर ह ! इछ संसार 
चुरी तरह वार परिभ्रमण क्रत हये शको यह जो अभी 
अंतःकरणमं स्छरायमान हो रहय है रेप श्री वीतराग सवंज्ञदेवका 
कडा हुआ श्रावृकरोके उपासना कने चाग्य धमं जड़ी कडिनतासे 
श्रात्त हुआ हे } इमखिये इत अत्यंतं दुरम धमेमे प्रमाद्रहिति ओर 
वड उत्माहसे वतना चहिये ॥ २ ॥ 
इत्यात्थायोत्थिवस्तव्यच्छुचिरेकायनोऽईतः 
निमावाटतवीमिषटि छतिकर्म समाचस्‌ ॥ ३ ॥ 
अर्थ--इस प्रकार उपर रिति छक्के अचुमार भति ज्ञा 
ङ्क शाम्याम उठना चाहिय ओंर फिर शरीरलुद्धि करी चाहिये 
अर्थात्‌ किथिपूर्वक शौच जाना, दतौन कला; स्नान कटा आदि 
कियाजेति निदत्त होना चाहिये । ये शत जाना आदि किया 
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सोक प्रसिद्ध है इषच््यि इनको अल्ग नदीं कहा है । इका मी 
कारण यह है कि मोक्षमार्गे शाखेमिं कही इई क्रियायै ही कायै. 
कारी हँ सी प्रकार आगे जहां कहीं न भी कदा हो वहां भी ' 
यह समहन ठेना चाहिये कि प्रोकं आदिक च्यि दिया इभ 
उपदश्य ही फट्वान होता है । इसटोक स्वी क्रियाअकि उपदेशे 
मोक्षमागमं कुछ खम नहीं होता । इ प्रकार खन आदि" क्रिया- 
अंसे निवृत्त होकर एकाग्रचित्तते अरहंत देव, शाख ओर गुर्वी 
जल, अक्षत, पृषप्प नैवेच दीपः धूप जौर फ इन अद 
दव्योसे पूजा करनी चाहिये ओर फिर उत्त ब्रती श्रावकको प्रिर ' 
५ योग्य काटासन » इत्यादि छोक्से कहे हुये व॑दना आदि 
रत्य कर्मौको अच्छी तरह करना चाहिये ॥ ३ ॥ 
तदुर्नतर-- 
समाष्युपरमे शंतिमनुध्याय यथावलं । 
अत्याख्यानं गदीलवेष्टं प्राथ्य॑ग॑तुं नमेयं | ४ ॥ 


अथे--जिने वेदना आदि कम कर्‌ चयि ह रेसे श्रावको 
` अवश्य कलने योग्य ॒धर्मध्यानरूपी समाधि धारण कला चाहिये 
ओर फ्रि उस समाधिकी समाति होनेयर्‌ ५ येऽम्यचिता सुक्र । 
ऊुइरहाररतनः ” इत्यादि कोके , उच्वारणसे श्रातिका वितबन 
केएना चाहिये। तदनतर अपनी शक्तिके अनुसार भोगोपमोगादिर्कोका 
विशेष निथ॒म प्रण करना चाहिये ओर फिर मगवानके परर्बन 
हौ, सम्तथिप्रण हो इत्यादि अपनी इच्छकौ याचना वा पर्न ` 
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-क्के-अपनी' इच्छदुतार ` देरातरको जनके चयि भगवान शी 
-अरंहंतदेवको पंचांग नमस्कार करना -चाहिये 1 ४ ॥ 
तद्नतर--- “ 
` * समम्यामूतघुधोवातत्म्यजन्जिनाङ्तिः । 
`देवादैश्र्यदर्मत्ये ष्योवर्य्‌ गच्छेजिनाटयं ॥ ५ ॥ ` 
“. अभे--जीवित रहने ओर मरने ` समतारूपर परिणाम ही 
आत्मके निर्मल होने उलछृष्ट कारण ह शपच्यि उसको अमृत 
-ल्यना किया है 1 उप॑ समता परिणामरूप अगमरतके सृ्कारकी 
.-खतारूप -उक्कृष्ट प्रा्तिसे जो अंतरात्मा अतिरय प्रल्ादति कया 
गयां है, विशुद्ध करिया गया ईँ, अर्थात्‌ उप्त पाम्यागतसे नो अतः- 
करण ख्वपरमेदत्तानके -सन्युख हुंमा है रसे निके अंतःकरणमे श्री 
--िरबरदेवी -आङ्ृति देदीप्यमान हो रही है ओर नो रष्यावंद्न 
--आदि आवश्यके कार्य. कर्‌ चुका है रेसे श्रावक्करो ५ धन सपति 
„ आदि रेशवर्य. मिना अथवा ददित मिटना ये दोनो ही पूष मवमे 
; -चिये' हुये. शुभं अञ्युम कर्मके निमित्ते होते ह अर्थात्‌. जव यहं 
:: बडी बड़ी. ऋद्धिरयोको' धारण कटनेवाखा, इधर, राना अथवा सारमत 
आदिं चेता है उप समय पुण्यकर्मके उदयते यह्‌ संपदा खयं आनाती 
~. ह उप्त समयकी वह सर्पत ङक पौर कलिते थोड़ी ही प्र. होतीं ` 
है इसंच्यिः आत्मुकि सखरूपको. जाननेवाद्य पर्ष इं पतत्र .सप्टरमे. 
कैसे. अहंकारं ` कर तयां जवः यह, ददी 'होता है तवं भी अपने ` 
.. ". परिक -पापकमंकि' उदये. ही होता है उस. दसतके दुःखको 
कोई दूर मी नदीं कर सकता चपि पेता करत बुद्धिमान -परलं ` 





६८० ] सागारध्मा्त । [ षा 





~~ 
है जो इ दुःखम विपाद्‌ केरे ” । इस प्रकार चितवन करते दये 
जिनाख्य जना चादिये ॥ 4 ॥ 
अगे--जिनाल्य जानेकी बिधि कते है 
यथाविभवमादाय जिनाद्यर्चनसाधनं । 
व्रजन्कत्छुटिको देशमयतः संयतायत्तं ॥६॥ 
अ्ै--अपनी संपदाके असार अरहंत शाख ओर ` जत्र 
यौकी पूजे साधन एेसे जल गेव अक्षत आदि सामग्री रेक ' 
सराम्नेकी चार हाय भूमिको देखकर ममन करता इमा 
{ जाता हआ ) देशंयमी श्रावक सुनिके समान माना जाता है । 
मावार्थ--श्रावकको मेदिरके चयि पूलनकी सामग्री ठेकर इयाप्मि- 
तिपे जाना चाहिये । तथा इपप्र्नार नाता हा वंह सुनिकर सपान 
उत्कट माना जाता है ॥६॥ 
- चटा जग्द्रोधकरं भास्करं ज्योतिरार्हतं । 
स्मरतस्तद्ुदशिरोष्वजारोकोत्सवोऽघहत्‌ ॥ ७ ॥ 
अथ--जिपप्रकार सुर्यं दिनमे गमन आगमन करनेवाटे जग- 
त्रके भाणियोको भरवोध कएनेवाख अर्थौत्‌ निद्राको दूर्‌ करवाल 
ह उतसीप्रकार श्रीनिनेद्रदव भी बहिरात्मा प्राणिर्योकी मोह्पी 
निद्राको दूर करनेवाले हँ । इषपकार उद्य होते इये सूर्यको देख- 
कर्‌ भगवान अरहंतदेवके ज्ञानरूप अथवा कचनूप तेजको स्मरण 
करते इये श्रावक्को भिनालयके शिखरपर फहराती इई ध्वजाके 
दशेनसे उसके समस्त पापको नादा करवाल आनंद प्रात्त 


„_ होता ह ॥ ७ ॥ 
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-^-----------------------------------------~- 
>: ~` `~ वद्यादिदान्दमाल्यादि्मधद्रारादिख्पक्रैः 1 1 
चित्ररयोुतसादततं ` विरेननिसदीगिरा "॥८॥ - `,“ 


अथे--भश्वर्य करनेवटि ओर अनेक प्रकारके -रेसे उस्र 
-जिनाटयमे होनेव्ले प्रातःकाट्के . रई नगाड आदि वाजेकि शब्देसि 
तथा आदि: शब्दसे खाध्याय, स्तुति, . मगल्गीत आच्छि शब्देति 
तथा-चपके पटः आदिकी माटाओंकी . घुर्गघे, आदि रशन्द्से 
शरपके चूणं आदिकः. ुगेधतसे ओर ्ारपरः -आदिि शव्दसे तोरण 
सतमःरिए्वर आदिर ' बनी हई चेतन अचेतन दरव्योकी पूर्ति 
धमैक्रिया्किं कलमे -.निसका -उत्साह बह रहा है पसे श्रावक्को 
‰ निस रेप -श््द उचारण, कते हुये .उघ. जिनाय प्रवेश 
-क्ला `चाहियि ॥ ८ ॥ . . .-- =. 
४:  .“ कषाठितभि्तयरवतः भ्रविच्यानंदनिर्मरः । 
~; ` चि :परदक्षिणयेन्नत्वा जिनं पुष्याः . स्वती? पठेन्‌ ॥ ९ ॥ 


.“ -“." अर्थ--तद्नैतर अपने पैर घोरं उसीतरह अर्थात्‌ 'निपदी " 
शब्दको उचारण करते हुये .चेत्याट्यके मंध्यभागमें भवेश्च करना. 
चाहिय, ओर फिर समत शरीरमे आनंदमय होता इभा अर्यात्‌. 
आनद. डूबकर तीनवारः श्रीभिनेब्देवके नमस्कार रना चाहिये. 
तदर्नतर ज्ञान सग आदि गुणक प्रगट कलते अशम कमेक ` 
नश करनेकाटी `ओरं “पुण्यक ' -वहानेवारी स्वंतिकोः. पटृते हये 
सतिमम स्थापत्र कयि डुये.शरीभिनेवकी तीन: प्रदक्षिणा देनी, 

न्वाहिये | | 
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सेयमास्यायिका सोऽयं जिनस्तेऽमी सभासदः 1 
वितयन्निति तत्रोचरनुमोदेत धार्मिकान्‌ ॥ १० ॥ ` 
अर्य--“५ यह्‌ जो चैत्याटयकीः भूमि दै द आस्यायिन्न' 
अथात्‌ जिनागम प्रसिद्ध री समवसरणकी भूमि दहीदैःये 
अतिमामे स्थापन कयि इये जिरद्रदेव जिनागम्म प्रसिद्ध देसे अष्ट 
महाप्रातिहार्यं आदि विभूतिसे विभूषित शी अरहंतदेव ही ई ओर 
ये श्रीभिनिदरदेवको आराधन करनेवाठे भव्यषुरुप साक्षात्‌ अरहंतदेवकी ` 
सेवा करनेवाले समवसरणकी बारह पभाओमि सुशोभित रेमे 
शाम प्रसिद्ध यति आदि सभासद है । ” इृपकार्‌ चितवन कसे इये 
श्रावको धमैका आचरण करनेवाले सुनि अथवा श्रावक धमौत्मा 
न्य जर्नोको वार वार अदुमोदन करना चाहिये, अर्थीत्‌ ये मन्यनन, 
जो धर्मालष्ठान ' करते है सो बहुत अच्छा करते है इप्कार उप 
चैत्याखयमे अथवा प्रदक्षिणा देते समय उनकी प्रदोतता करनी चाहिये, 
चित्तम उनका अभिर्नदनवाद्‌ं करना चाहिये 1 १० ॥ 
` अथेर्यापथसेद्यद्धि छत्वाऽभ्यर्य्यं जिनेश्वर । 
रुवं सूरि च तस्ये प्रत्याख्यानं प्रकाशयत्‌ | ‡ १॥ 
अयै--इसमकार प्रणाम परण्व्तुतिपाठ ओर प्रदक्षिमा क 
रेनेके अन॑तर॒शर्यापथञद्धि कफे श्री जिरद्रदेव, शाल्न ओर 
आचाय (शुरुकी पूजा करनी चाहिये ओर्‌ फिर इपर महाश्रावकको 
आचार्यके समीष जाकर उनसे पहि प्रातःकार्मे ग्रहण क्वि हये 


नियम निवेदन कएना वाहि अथौत्‌ कि ये नियमोको भ्रगट 
. कसना चाहिये । 





[। 
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धन करेवा जिनभक्तोको यथायोग्य रीतिसे अंदुरंनन ग 
प्रन करना चहिय ¡ उम्क्ाभीक्म यह्‌हं किः मुनियकिी 
1 


‹ नमोऽस्तु › अर्थात्‌ ‹ आपके च्ि नमस्कार हो › रसा कहन 





१ नमास् गुखे छर्यादिदनौ अह्यचाग्णि । 
ष्च्छाकारं सधमिभ्यो वंदामीत्यायिकादियु ॥ 
श्रावकानां सनीद्रा ये धर्मि दन्य । 
अन्येषां मछ्ृतानां च धर्मलाममतः परं \ 
आर्विकास्तद्वदेवाच पुष्यब्दधि च वर्धनः † 
दरैनविुद्धि प्रायः कचिदेतन्मतातरं ॥ 
श्रद्वा परस्परं कुर्युः इच्छाक्रारं स्वभावतः । 
जदाररि ति लोकेसिन्नमत्कारं स्वसजनाः ॥ 
योग्यायोग्यनरं ्पु कुर्बीति विनयाद । 
विद्यातपोगुणैः शरो व्ुश्चाचि युर्सत-णा 


अथ-गुखके द्यि नमस्कार, बहाचारीके लिये वंदना, सधर्मियोके 
व्यि इच्छाकार ओर अजिकायेकि व्यि वंदना करना चाद्ये } इनिराज 
भावकरकि लिन धम््द्धि ओर अन्य अजेन खोगेकि व्यि धर्म्यम कटे 
ई। अभिका मी उसीतरह अर्थ्‌ भ्रावकेकि व्यि धर्मृहधि छर अनैनकि 
व्यि घर्मलाम कहते है | व्रहचारी पुण्यदद्धि कदे ह अथवा द्ध 
नबिश्चद्धि दो ठेसा भी कहते है | श्रावको परस्पर टच्छाकार वा 
इच्छामि कहना चाहिये ओर किक व्यवहार जुदार कटकर पर- 
* स्मर नमस्कार करना चाहिये ] योग्य अयोग्य मनुष्यको टेखकर विनय - 


आदि करना चाहिये । विद्या ठप॒ ओर गुण दनसे ओ पुरूष छः . 
दोनेपर भी वडा माना जाता है । ् 
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त 
चाहिये, अर्जिकार्ओको “वदं कना चाहिय ओर शावर्छोको 
इच्छामि कला चाहिये तया ओर भी नो परसिद्ध वाक्य हैँ उनके 
द्वारा विनयकर्‌ सवको प्रस करना चाहिये । कदा मी है अर 
दरुपे नमोऽस्तु स्याद्धिरतौ विनयक्रिया । अन्योन्यं शके चारईमिच्छा- 
कारवचः सदा" अर्थात्‌ ^श्रीसुनिरानको नमस्कार कला चाहिये विरतं 
आवकको बैदना ओर शु्र्कोको परस्पर इच्छाकार कहना चाहिये । ” 
ङ्के सिवाय परमागम युक्तयागम ओर शब्दागमरूम श्रवचनके पद्‌ 
पदार्थं आदिक विरोष रीतिसे रिप्यकि समसषने परैत व्याख्यान 
करते हये उपाध्याय आदिरकोको ओर उनके अध्ययन करनेवाले 
यढनेवछे दिष्य आदिर्कोको वार वार उत्साह दिदिना चाहिये ॥१९॥ 
तथा ओर क्या करना चाहिये सो कहत है- ` 
स्वाध्यायं बिधिवल्ुर्यदुदरे विपद्तान्‌ । 
पक्रलानदयस्यैव गुणाः सर्वेऽपि सिद्धिदाः ॥१३॥ 

अभै--शास्मोक्त विधिते अर्थात्‌ व्यैननञुद्धि आदि आदप- 
कारके युद्ध बचरनेसे स्वाध्याय अर्यात्‌ शारा अध्ययन करना 
चाहिये । तथा शारीरिक ओर मानसिक राक्तिस हीन रसे दीन 
्पेकि दुःख दूर करने चादि ! इका भी कारण यह्‌ है कि 
जि पुरुषके तर्त्वोका सान ओर समस्त प्राणियोके दूर्‌ केकी इच्छा 
हप कठा वा द्या -ये दोनों ही गुण परिक हौ गये हँ अर्थात्‌ 
आत्मामं मि गये हैँ उप्तके इच्यडस्ार पदाथेकि देनेवारे अथवा 
क्च देनेवाङे रेसे ङुटीनता, त्याग, शौय, ओर सुंदरता आदि 
मस्त गुण श्रम हेते ह । एव शव्द्से यह सुचित्त होता है कि. 
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निका न्ञान आत्मरूप नहीं इजा है; केवट बाहरी ञान दै अथेवा. 
जिप्तके द्या गुण सदा आत्मप नदीं रहता, कमी कमी दिखाई ` 
दे नात्ता है उसके कोई गुण प्रगट नहीं होते है ॥१६॥ 
इषमकार अवद्य कलेयोम्य जाचरणोका उपदेश देकर जत्र 
न करनग्रोग्य का्मोका उपदेश देते रं । 
मष्येजिनण्ं हासं निखासं दुःकथां कङ्ि। 
निद्रां निष्टयतमाहारं चठुविधमपि त्यजेत्‌ ॥ १४] 
अभै--जिनमंदिरमे हसना, भगारकी विशेष चेष्टायै, चित्तो 
कटुपित करनेवाीं कथायं तथा काम कोधादिकी कथाये अयवा 
देश; राज, खी; मोन ये चार विकथाये, करहः निद्रा भूकृना 
ओर चारो प्रकारका आहार ये सात क्रियाय नहीं करनी चाहिये ॥ 
इमे भी इतना विरोष है कि महाश्रावकको चेत्याटयके समप्त्‌ 
मदेम इनका त्याग कर देना चाहिये ओर अन्य खोर्गोको चैत्या- ` 
छ्यके मध्यभाग गंधकरीमे ( जितत केति प्रतिमा विगानमान र › 
इनका त्याग कर देना चाहिये ॥ १४] 


इसप्रकार प्रभातकामे करने योग्य धर्मविधिका उपदेश देकर 

अव उप्के अरनतर करने योग्य द्रव्य कमाने आदिकी विधिको 
कहते ह- 
ततो यथोचितस्थानं गत्वाऽर्थेऽधिदताच. खधीः । 


१.० ^. भक 


अपितिषद्यवस्येद्रा स्वयं ध्माविराधतः ॥ १५॥ 


अर्य- दोर्नो रोकोकि दिताहितके विचार केम चतुर पेते 
आवकको प्रमातकाख्केः सव ॒धमौुषान कर॒चुकनेपर . अपना द्रव्य 
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व 
उपार्जन करनेके योम्य नो स्थान है देरी दूकान आदिर्‌ नकर 

अपने धन उपार्जन कले, र्षा करे ओर्‌ कडि मिय॒क्त विये 
हये मुनीम, युमास्ते वा अन्य काम करनेवारोकी देखरेख कनी 
चाहिये ! अयवा यदि रेप्री प्ामग्री न हो अर्यात्‌ द्रव्य स्यार्जन 
करनेवारे मुनीम, गुमास्ते आदि न हँ तो अपने धारण कयि ये 
जिनधममं किरी प्रकारका व्याघात न हो इप्तरहसे ्योपाजन 
करनेके स्यि स्वयं व्यवसाय करना चाहिये | यदि वह्‌ व्यवपाय 
राजाको करना पड़ तो ददि ओर श्रीमान्‌, मति्ित ओर अमति- 
छित तथा ओर नीच इनमे माध्यस्य भाव रखकर न्याय- - 
यर्वंक अनाका पाटन करना वाहिये ! राजकर्मवारि्योको 
इसप्रकार करना चाहिये कि जिप्म राजा प्रनामेमे विम्मीकीः 
हानि न हो, तयान्यापासि्ोको कमती बहती तौढ मापको ओोडकर 
जर वननीविका आदिको छोडकरव्यापारकरना चहि॥१५। 

अनि--अयना किया हुमा उचोग चाहे निपट हज हो 
अथवा सफल हज. हो परंतु उप्त वधी विषाद ओर द्यं नरी 
करना चादिये रमा क्रहते ह-- 

निप्फञेऽस्पफले.ऽनर्थफठे जतिऽपि पीरपे ] 
न विषदेन्नान्यथा वा ्पेषीला हदि सा विधः 1१६ 

अर्भ--चाहे अपना पौरष (उवोग वा व्यापार) निष्ण 
इआ हो अर्थात्‌ उससे अपना प्रयोनन छक मिद्ध न हुमा हो, छठ 
लाम न इमा हो अयवा संभावना क्वि इये लम्ते ङ क्म खम ` 
हा हो अथवा जिप्त उयोगमे अपना छ्य भी नषटहो गया 
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हो तथापि उत्तमे विषाद वा दुःख नदीं करना चाहिये । तथा यदि. 
छसे विपसििं फट हुआ हो अर्थात्‌ वह ईच्छरसे भी अचिकर लम 
जा हो तो उपमे हर्ष भी नहीं कला चाहिये त्रयोकि पौरकी 
-निप्फल्ता ओर सफलता होनेकी अरोक प्रवृत्ति पूर्वोपासिंत पाप 
"ुण्य कर्पके आधीन है । अपने आधीन नहीं है ! इसय्यि हनि- 
-साभमे हप विषाद करना व्यर्थं हे ॥१६॥ । 
आगे-नौ -शकोमिं जीवननिर्वाह करनेकी विधि कौ 
कदा माधुकरी चक्तिः सामे स्यादिति भावयन्‌ | 
यथालामेन संतुष्ट उत्तिषटेत तनुध्थिती ॥ १७] 
तदनतर--५ मेरे शाखासुमार माधुकरीटसि वा भिक्षावृक्ति 
कव होगी » पेसा चितवन करता हआ व्यापार आदिमं होनेवाले 
-खभसे संतुष्ट इये श्रावको दरन्योपार्जन करनेकी चितासे निदत्त 
होकर शरीरके घास्य करे योग्य भोजनादि करने उम्‌ 
-करना चाहिये । 
माधुकरी वृत्तिका यह अमिप्राय है करि जेते मधुकर अर्थात्‌ , 
शमर्‌ अनेक पर्प्पोकी सुगंध रेता हुमा उनको ची तरहकी 
पीड़ा नहीं देता ओर्‌ अपना पोषण करता है, ईसीतरह नो दाताको 
` - किसी तरहकी पीड़ा न देता हुमा अपना निर्वाहं करता है उस्तको 
-माधुकरी दृत्ति अथवा भिक्षा कहते है ॥१७॥ 
नीरगोरसधान्येधः शआकरपुरष्पावरादिभिः १ 
"कीतः जुद्धविरोधेन इत्तिः कस्याघलाषवात्‌ ॥ ९८॥ ` 
अरथ--मूल्य देक ब्रहण कि हुये पेते ज दूष घौ आदि-- 


~ 
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गोरु; चवर, गे आदि -धान्य, ईधन, शाक पुष्प, वल्ल, खाट, ` 
तृण; आदि पदार्थासे -श्रावक्रको अपने दरीरके स्वास्थ्य करनेवारी 
-जीविका इसं रकार करना . चाद्ये किं जिनमे अपने ग्रहण कतरि 
हुये सम्यक्त्व ओर तर्तोमे क्ती तरहक धात न हो ओर जिसमे 
-योढाःपाप.ल्मे ॥१८-. | 
~" , `` सधर्मिणोऽपि दाक्िप्यदिवादावौ ग्ेऽप्यदन्‌ । 
निश्चि सिद्ध लजेद्धीनै व्यवहारः च नाव हेत्‌ |[९९॥ 
अर्ध-- विवाहादि तथा इष्ट भोज्यादि कायेमिं उपरोध कने- 
प्र अर्थात्‌ नि्म्रण आदि देनेपर कुटी खोगेकि धर्‌ तथा वहां रह- 
-नेवेे अन्य साधम .;माहयकि < धरपर ` भी मोजन करना. चहिये 
“प्रतु रामे बनाये ' हुये ` मोजनादिका साग कर देना चाहिये 
क्योकि “ रोत्रिम भोजन वनानेमें -जस जीर्वोकी हिसा ओंर उस 
भोजनम. म्न जीरवोका पूना ये दोनो ही किससे स्क नदीं पकते । 
-तयो -सीपरकार धन्‌ धमै आदिते रहति अथवा शुर गृहस्येकि साथः ` 
दनं देन छेन आदिकां व्यवहार भी नहीं करना चाहिये ॥१९॥ 
ध ~: उययलभोजनं . जंदुयोधनं दसम । । 
जर्छ्रडादोटनादि व्यजेदन्यच तादशं. [२०॥ 
अर्थ--उद्यानमोजन अर्थात्‌. ; वाग -त्रमीचोमे भोजन करना; .-. 
जंतुयोधन अर्थात्‌ सिपाही. (पहट्वान); सर्गौ, मेडे आदिकः परस्पर 
-छडाना, पुष्य इकटे करना, जखकीडा अथात्‌ श्रुगारकी भावनासे इष ` 
- ओर्‌ यद्धकि.सायं ज्म कीड़ा. करना, , परस्पर .एक दूसरके उपर - 
पानी -उछाटना, पाठने व ब्रू अूलना, आदि शब्दत चैतङग्णा 
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परतिपदाके दिनि धू वा राख उड़ाना, हौरी सेखन परिहाप्त कला, 
आदि समत क्रियार्ओोका त्याम्‌ कर देना चाहिये! तथा ओर भी जो 
इनके समान ऋयर्दिपा ओर भावर्हिाके केवले हँ रेते कोमुदरी- 
महत्व, ङढना, नाट देखना, युद्ध देखना, रासक्रीडा कला वा 
देखना आदिरकोका त्याग कर देना चाहिये! ॥२०॥ 
यथादे करृतस्नानो मध्याह्ने यौतवन्नयुर्‌ । 
देवाधिदेवं सेवेत निर्दढः कल्मपच्छिदि |॥२१॥ 
अर्य--जिपप्तमय स॒निर्योकी भिक्षा कऋलेक्रा समय समीप 

आचुका हो एेसे मध्याहके समय अपने दापके अनुसार अगप्र्षा- 
न आदि यथोचित सान के धुरे हुये ८ नटते निर्म कि 
ये ) धोती दुष्य पहिनकर तया परिलेके ओर उसी समयक कि 
इये पापको नाश केके चयि मनके समस्त संकर विकर््पोको 
छोडकर अभ्पिक्र पूजन आदिके द्वारा देवाधिदेव भगवान अर्त- 
देवकी पूजन करना चाहिये अर्थात्‌ उनकी आराधना करनी चाहिये! 
मवनवासी आदि चारो प्रकारके देव तथा इद्ादिक्‌ देव आचाय 
आदिसे भिन्न जिनकी स्तुति कते हँ जिनकी आराधना कते है 
उन देवाधिदेव कहते हैँ ओर वे देवाधिदेव अरहंतेव ही है ॥२१॥ 
ू आगे -जिनलनपन ( अभिषेक ) आदि उपासनाकी पिधि 
कहत ह~ 
आश्रुत्य स्वपन विशोध्य तदलं पीख्यां चदग्छुंमयुक्‌- 
, कोणायां सङुलाभ्नियां जिनपति . न्यस्यांतमाप्यष्टदिक्‌ । 
नीरान्याह्रसाञ्ब्छग्धदधिभिः सिक्त्वा फुतोदर्वन- 

सित्तं छुभजसैश्च गधसलिकिः संपूज्य नुत्वा स्मरेत्‌ ॥२२॥ 
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त 
 अर्थ--्याइकी क्रियाओकि करणम उयत हये भावकको 
ग्यम ही अभिषेक केकी प्रतिज्ञा करनी चाहिये, तदनतर रत, 
-जर; छशा (जाम) ओर अग्नके द्वारा तर्पण आदि विधि के उस 
अभिषेक कटेकी भरूमिको शुद्ध करना चादधये, इतना सब कर- 
-लेनेके वाद्‌ उत शुद्ध ` भूमिमें एक स्नपन पीठ (अभिषेक कलके 
-ख्ि चौकी ओर रिहा्न) स्थापन करना चाहिये । उस स्नपन 
पीठे चारों कोनेमिं चार पूर्णं कटश स्थापन करना चाहिये, छदा 
स्थापन करना चादि ओर फिर चति हये चदनसे श्रीः 
जौर शटी! चै दो अक्षर उप्त सिंहासन पर टिलिकर 
उपर श्री रिरन्रदेवको विराजमान कर देना चाहिये । यापर 
-ह्तना विरोष है कि किसी किती आचार्यका यह्‌ मतं है कि अक्ष- 
तषि केव श्रीः अक्षर वनाकर्‌ उपर श्री भ्निद्रदेवको विरान- 
मान करना चाहिये । जप्ता क्रिमीने कहा है ५ नितुषनिर्ैणनिर्मट- 
-जदद्रैसाटीय तंडलाछिसिते। श्रीकामः श्रीनायं श्रीवर् स्थापयासुतवः” 
अर्थात्‌ ¢ निन शाटीचावर्छोमे धल नहीं हः जोष न्दींहैजो 
-निर्मल ह ओर जर मिखानेसे डच गे हो रहे देँ एेसे चावरेति 
“श्री अक्षर च्लिकर उसपर श्री अर्यात्‌ मोक्षकी इच्छ केकां 
मैं श्रीनाथ अर्थात्‌ समवसतरणादि वा अनंतचतुटय आदि वाह्य 
~ अम्यतर लक्ष्मीक खामी श्रीजिरनद्रदेवको अ्छीतरह विराजमान 
करता द ” अभ्प्राय यह है कि चिते हये चैदनसे श्री ओर द्री 
-ये दो अक्षर भी टित सक्ते है अथदा अक्षतेपि श्री अक्षरभी 
ट्लि सकत है, दोसे चाहे नैप छिलकर उपर शरी तिद 
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देवको विराजमान करना चाहिये । तदनतर विरानमान व्यि हुये 
श्री जिनदरदेवको अपनी आत्माके स॒लिकट करना चाहिये अ्यौत्‌ 
अपने यमे विराजमान करना चाहिये ! भावाथ पननिधिक्रण ` 
किया करनी चाहिये, ओर्‌ फिर भिनयन्तको वडानेवाले वा अदु- ` 
मोदना करनेवाले इद आदि ददा दिशाम्‌ रहनेवटे दश दिक्प- 
खोको यज्ञका अश्च वा यज्ञभाग देना चाहिये अर्थात्‌ उनको आहन ` 
कर उनके योग्य सामप्रीसे परूनन ओर नैवे्यकी वहि देना चाहिये! 
तदनतर श्री जि्न्रदेवकी पूनाकर्‌ मृत्पिंड (मिद्धी), गोमयभस्मपिड 
अर्योत्‌ गायके गोवरकी राखक्रा पिंड, दूभ, दाम, पुष्य, अक्षत 
ओर चंदन मिरे हुये जरते भगवानकी आरती उतारना चाहिये +: 
तदनतर ती्ोद्क, ई, दाख, आम आविक निक्राल इमा 
रस, धी, दूध) ओर दही इन पंचाग्रृतोसे अकुक्रमते श्री- 
जिन्रदेवका अभिषेक करना चाहिये अर्थात्‌ पिरे जल्प, फिर 
ईख आदिक रसे, फिर प्रीते, दूधसे ओर फिर दृीसे अभिषेक 
करना चाहिये । तदनतर इटायची तगर आदिसि कने इये कछ 
चूरणसे उद्वर्तन ( उवटन ) कर कायनरते अभिषेक कर केदार आदि 
सुगंधित पदार्थकि भिरे .ये सुगेध नटे अभिक करना चाहिये, 
ओर फिर स्नपनपीटपर स्थापन कि हुये चारो पूर्णं करोसि 
अभिषेक करना चाहिये । तदनतर ऊपर चिति ` अनुसार ॒जिनका 
अभिवेक हो चुका हे रसे श्रीजिनैवरदेवकी जट, गध, अक्षत. आदि 
अष्ट द्रव्ये अच्छीतरह पूजन कानी चाहिये ओर्‌ फिर ॒सित्य 
वदना आदिकी विधिसे वंदनाकर्‌ अर्थात्‌ नमस्कार अपनी शक्तिके" 
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अदु्रार उनको सरग करना चाहिय अर्थात्‌ उनका जप अथवा 
घ्यान करना चाहिये 1 


ह यहांपर इतना विष ओर समञ् लेना चाहिये कि आचा- 
मैकारसे देवसेवन 

न छ मकारसै देवसेवन चषा है जेमा कहा है-५ प्रस्तावना 

पुराकरम स्थापना सचिधापनं । पूजा पूलाफरं चेति पद्धिधं देवसेवनं 


अथात्‌ धरम्तावना, पराक, स्थारवैना, सन्निषिकरण, पूना ओर पूनाका 


पूजा वा अथिषण्क करनेकी प्रतिज्ञा करना प्रस्तावना है, जते 
५ ठस्यारमं स्यापनां अथवा “ ठदथापि स्वस्य पु्यार्थं प्रस्तुकमिपवं सवे ” 
अर्यात्‌ तथापि अगनी पुण्वददधिके व्यि अयद अभिषेक कर्त रम 
कृस्ता हूं | 
पूजा वा अभिपेक करत समव पदि करदे योग्य विधिकों पुरकम 
कहते है | जैसे-^्पायः पूगान्‌ मान्‌ कोपर सुपछवम्‌नर्चान्‌ दुग्बल्योनिव 
विदधे मवाख्सुक्तो्वांश्चतुरः ˆ“ अ्थात्‌-“कोनोपर पुष्प अौर पटयसि 
प्ज्य देसे जल्के भरे हव पूर्णम दमप्रकार स्थापन करता ह मनो बृ 
र मोतियेति सुनोभित चार श्रीससगर दीद । 
२ भगवानको चिगजमान. वा स्णापन करना स्थापना है { 
मयवानको अपने खमीप डा इृदयमे विराजमान करना खि 
विकरण है! ` 
पूजा करना पूजा इ 1 
द्याख्ाभ्यासेो जिनर्पातदुहिः इत्यादि आयना करना पूजाफल है? 
नाद यदापर्‌ इतना सार समञ्च सना ऋष्य 19 पूजक्रा 
अंय जो स्थापना हे वहे स्थापना निक्षपं नदीं द क्योकि स्यापन 
निनेपमे ‹यह वही है" रेषा संकरस्य किया जाता है अर्‌ रस 
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फलन छह प्रवरे देवसेवा की नाती है । इनसे दस -छोकर्मे (आश्रुत्य 
सपन › अर्थात्‌ । अभिषेककी प्रतित्ता करके › इपर दस प्रस्तावना 
सूचित की है, ५ विशोध्य तदिन » अर्थात्‌ ८ उस्न भूमिको जुद्धकर 
इस पदसे पराकम सूचित किया ह, ¢ नयस्य :: अर्थात्‌ ! स्थापन 
चा विराजमान करके › इसे स्थापना सूचित की है, “ अतं साप्य 
अर्थात्‌ । अपने आत्माके सनिक्ट करके › इसे एननिथिष्छण कटा | 








पूजाके अंगभूत स्थापनम रेखा संकस्प नदी किया जाता, णि 
«अनर तिष्ठ तिष्ठ ठःटः” अर्थात्‌ यां विराजमान हूजिये इत्यादि 
स्थान निर्दश किया जाता दं | जिसभ्रकार अपने यां कद अभ्या 
गत आता हे तो उठकर कते दं आद्ये साहब पधारिये,* (यद 
आह्ानका प्रतिरूपक दै) यां विराजि (यद्‌ स्थापनाका मरति- 
रूपक है) किये +अच्छे तो ट, ब्रह दिनम दर्दन दिये, आपके 
अनिसे दी खुशी दुद (बद्‌ सन्निथिकरणका प्रतिरूपक दै) तदर्मेतर 
मोजनादिसे संतु करते दे (यदह पूजाका अतिरूपक द ) फिर जाते . 
समय ^“ छपा रचये, सीर दशन दीजिये, आदि प्रार्थनाकर (यदः 
पूजापारुका मरतिरूपक हे) विदा कर देते है (यद चिसर्यनका भति- 
रूपक है) जिसप्रफार यद्‌ आदरसत्कारकी विधि है उसीप्रकार मग- 
वानके आदरसत्कतारकी विधि जानना चाये । अंतर केवर इतना 
' है कि भगवान सर्वाृष्ट है इसच्यि उनकी पूजा वा आदरसत्क्ा- ` 
रकी विधि भी उत्तम दं 
इसपरसे यह सिद्ध होता ह कि स्थापना सनिधिकरण' आदि 
'अयस्य करने चादधिये । जो' नदीं करते दै उनकी पूजाके उतने 
अग कम `हो जति.टै । 
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हैः ओर.“ विद्‌ › . यर्यात्‌ ^ इ्राविकरोको यत्तमाग देना, तथा- 
आरती अभिषेक पूननं आदि कना इत दमे पूना सुचित की है \ 

श्रीजिनद्रदेवके पूजन करनेका विधान केवर सुचना मात्र है 
अथात्‌. अत्यतं सकि दै, इतका विप्तार पूरवाचार्यैकि क्वि हये 
अमिपरकशा्खरमि; अथवा हमारे बनाये हये ( श्रीमदादयाधरविरचित ) 


नित्यमदोदय नामके अभिगिकशाख्ेमिं देख छेना चाहिये ॥२२॥ 


` अगि--अन्य यत्लोके करनैका उपदेश देते 
, : . . सम्यनयुहूपदेदेन सिद्धचक्रादि रायन. । 
"शप च गुग्पादां्र को ही भयसि वृष्यति ॥२३॥ 

अर्थ--ग॒त्के यि हुये भम्यवूः उपटेक्के अतुसार ठक 
सिद्धचकर; वस्सिद्धचकर, आदिशव्दसे परध्वनाययन, गणवखल्य, 
सारखतरयत्र तया ओर मी ज सम्यक्त्व तथा सेयमक्रा विरोध न करने- 
मपरे ओर शच्छयुप्ार प्त्यक्च परोल्ल फल ठनेदाे रसे नेनहाखिं 
पिदधे विधान है. उना पजम करना चाहिये । इन विधार्नोका 
{नि्यण डम ध्यानके निरूपण कसते समय कणि । इन सव 
विार्नोकां' पृज्ञन गुकके उषदे्रके अदुप्रार करा चाहिये । यदि 
-गस्के उप्देदादमार्‌ न क्या जायगा तो समने है कि उपमं कोई 
-वित्र आनाय, जथवा वह्‌ निप्फर भाय । तथा ह्नके सदाय 
शतान ओर दीक्षकादायेके चरणकमर्योकी पूजा कनी चद्ये। 
यहा -परिचेके दो चक्षार सचय अयम है ओर्‌ . तीसरे चकारते 
सुचित .विनो हे कि सिद्धचक,. शतान ओर गरुशद ये 
तीर्नाः टी समान. ञ्य ई । कदाचित्‌ यापर को यह इका कर 
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स 
किं निनयन केसे दी सव मनोरथोकी सिद्धि रो जाती है कि 
इषसिद्धि आदिक स्यि सिद्धचकरादिकी पृनन क्यो करली चाहिये 
प्रतु इतका समाधान शोके चोथ पादे किया. कि अ्युद्य 
ओर मोक्षे सिद्ध केके कामों कौन पत्म अपने आतमाको तृप्त 
मानता हे ? अर्थात्‌ कोई नहीं । इएलिये उपर ति इय विधाः 
नोकरी पून कना उचित दी रै ॥२३॥ इ 

ततः पात्राणि संतर्प्य शक्ति यक्तयनुसारतः । 

सवीश्वाप्याभ्िप्ान्‌ काले सात्म्यं संजीतत मात्रया ॥ २४ ॥ 
अर्थ--मोजन कलनेके समय जिनयत्ञ आदर करनक अरन- 
तर अनी शक्ति ओर भक्तिके अपार पदिरे कहे हये पोको 
अन्नदान आच्पनि तृन व्र तथा अपने याभ्रिन रहनेवे नौकर 
` चाकर पञ पसली आदि समत्त जीरको तृत कर अपनी सारकं 
१ बुयुश्षाकालो मेोजनकाढः अक्षुधितनाम्रतमप्युपयुक्तः विप 
मवति । श्षुत्वासतिक्रमानद्ेषोदेदसादश्च भवति । विधमितेऽन्नौ किं 
नरमिधनं कुव॑त्‌ । । 
अये-- जिस समय भूख लगे वही मोजनका समय हे, चिना 
भूखके यदि अमृत भी खाया जाय तो वह भी विपके समान फल 
दवेता है। यदि मूखके समयको उदछंघनं कर दिया जाय, यर दिया : 
जाय तो भी अन्ने अदाचे टो जाती. हे ओर दारीर रिधिट द 
जाता दै! सो टीक द्यी दै क्योकि अग्नके बुद्च जानेमर ईधन: 
क्ष्या कर सकता है ¦ -इसल्यि. जिस समय भूख. ल्गी हो वही. 
-मजनकां खमय हे! ८, ~. (नीतिवाक्यामृत।) 
ययो मितं शक्ते ख वद्र थक्ते। न शक्तिपरिमाणे सिद्धातो- 
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अनुप्तारं अपनी प्रकृतिके अविरुद्ध ओर स्वास्य वटानेवारे पदार्था + 
मोजन करना चाहिये ! जो लास्य वहूानेवाे ह उने सात्म्य 
कहते हे । सात्म्यका रक्षण यह है ५ पानाहारादयो यस्याविरुदाः 
म्रहनैरपि । पुखित्वायावकरप्यत तत्सात्म्यमिति कथ्यते, ? अर्थात्‌ 
५ जो आहार पानी भरकृति ` अविष हो ओर सुखकर हं उसे 
-सात्म्य कहते हे 1 » स्नात्स्य भोजन भी मात्रके अनुसार खाना 
-चाहिये ! जितना अनने सुखसे पच रके उसको मात्रा कहते है । जेरा 
-ज्लि हं “ सायं प्रातर्वी वन्हिमनवतादयन्‌ सुनीत "” अर्धात्‌ प्रातः- 
काठ ओर सायेकार दोनों समय स्मप्रकार भोजन कना चाहिये 
कि जितत जठराग्नि न बुनन नाय» तथा ओर भी ङ्िखा दै ५ गुर 
ऽस्वि ) चन्द्यमिलापायत्तं च भोजनं | अतिमात्भोनी देमि च 
विधरुसति ! दीतो बन्दिरुमोजनाद्वटं भषयति । अत्यकेव॒ इःते- 
ननिपरिणामः ! अमार्सस्य' पानं भोजनं च वराय ] भुक्त्वा व्यवाय~ 
व्यायामो सद्यो विपत्तिकारणं । 

अ्थ--जो परिमित खाता हे वह बहुत खाता हे । कितना 
-मोजन करना चाद्ये -इसका कुक सिद्धांत नहीं है क्योकि उसका 
"परिमाण जटसग्निकी अभिलापके आधीन है! ञो बहुत साता दै 
-चह शरीर ओर नठराभ्निको नष्ट करता है! यदि जठराग्नि तेज 
हो ओर थोडा भोजन किया जाय तो बल नद्यो जत्रा है । 
अधिक खनिविका अन्न वदी कृडिनतासे दुःखसे पचता है । पररि 
श्नमके याद टी भोजन पान करनेसे ज्वर हो आता है! भोजन 
करनेके बाद तुरंत ही मेथुन ओर कसरत करनेसे बहुत शीघ्र 
गेय आदि विपत्तियां दो जती दै | (नीविवाक्यागत । } . 








२९.८1 पागारणमीमत १ [क 
` णाभद्धसौदिष्यं दूनां नाति ततता । मात्प्रमाणे “ निर्दि, षं - 
 तावद्विनर्यति » अथीत्‌ ५ अधिक भोजन करते आधी तृपति होती ` 
है, थोड़ा भोजन करनेसे अच्छी तृप्ति नदीं होती. इप्तथिये अपनी . 
मात्राके अनुपार उतना ही भोजन करना चाहिये कि. मिहना .भच्छी 
तरह पच सके । वह भोजन मी भोजनके मयपर ही करना चाहिये \.“ 
भोजनका समय शास्मि इसमकार ठिख। १- न 
प्रष्टे विण्मूत्रे हृदि भुविमठे दोपे स्वपथगे त 
विशदे चेदुदवर श्ुदुपगमने विऽनुसरति { `; - ˆ ~. 
` तया्नाबुटक्ते विशदकरणे देदे च सुकष्रौ ~ ~ `. 
पयजीताहारं विधिनियमिते कालः स दि मतः." 


अथ--जिसप्मय मलमूत्र सव साफ हो गये ह, दय निम: 
हो, बात पित्त कफ सच अपने स्थानपर चले गये हो, कंठ भह आदि 
सखव शुद्ध हो, भूख ठग रही हो, अथोवायु चरुरहा रो, जरा. 
म्नि.उदीपित हो रही हो, इद्रिथां सन साफ हो, ओर श्रसीर हल्का 
हो, उपसमय्॒विधिपूर्वक भोजन करना चाहिये । निप्प्तमय इन 
सतरका योग मिडे वही भोजनका समयहै। . 


इत क्म भोजनका कोई नियमित समय -नहीं रखा. ३! 
भूख स्रानेका समय ही .मोननका समय बतलाया हे । उषतः यद 
सुवित हाता.हे कि माध्याहिक ( दोपहरकी › देवपूना ओरं भोजन 
इनके .समयक्रा कुछ नियम नदीं है । मध्याह्नकाले पिरे भी. यंदि. 
ल तेनं ठगी. हो "तो (उपीषषमय अपने अरण किये हुये त्यागेकोः 
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परणकर देवपूना कर, पार््रोकतो तृप्त, आधित अर्नोको खिलकर 
भोजन कर्‌ सेमे कोई दोय नहीं है} २४ ॥ 

लोकद्रयाविरोषीनि द्रव्यादीनि सदा मनेत्‌ | 

यतेत व्याध्यनुत्यसिच्छेदयोः स दहि इतचदा ॥२५ ॥ 

अथ- नो दोनो छोकोके विष्द्ध॒न हो पुषार्ीका ब्रात 

कलनेवाे न हँ रेते य, क्षे, काट, भाव, कर्म जौर प॒हायक्र 
आदि पदार्था सर्वदा सेवन करना चाहिये । तथा सदा रेमा प्रयतं 
कते रहना चाहिये कि जिप्तमे ज्वर आदि रोग उत्यत्न न हो स्क ¦ 
कदाचित्‌ कारणवक्ष स्वरादि रोग उत्प्रभ होगयाहो तो उक्के 
दूर केका प्रयत्न करना चाहिये । क्योकि ये ज्वर आदि रोग 
सैयमके नाड करनेवारे है ॥२९॥ 


अभि--मेाजन करनेके वाद्‌ करने येम्य विधि कहे ह~ 
विभ्रम्य गुरुसव्रह्मचार्सियोर्थिभिः सद । 
जि्नांगमरहस्यानि विनयेन विचारयेत्‌ } २६ ¶ 
अर्थ--मोजनके अन॑तर भाड़ा विध्राम ठेकर शासका उपदेश 
देभेवाठे गुरू अपने समान आतररण कलेवरे, साथ पडनेवले, 
कल्याण चाहनेवारे ओर आत्माका हिव्र करनेवारे यनुप्योकि माथ 
विनयपु्क अरदंतदेवके कहं दये सिद्धातौके तात्य्योका विचार 
काना चाहिये, अर्थात्‌ इपर षदाथका खलठ्प रेप्रा दै अथवा नहीं है 
रेमरा निश्चय करना चाहिये । क्योकि श्लोके रहस्य रेस हँ किः 
गुष्टयुखमे सुननेपर भी य॒दि उनक्रा वारवार्‌ परिदीटन नदीं किया 
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जाय तो वे चित्तम ताके शाय नहीं ठहर सकते ।-इसख्वि 
उनका वारार विचारे करते रहना ही चाहिये ॥२६॥ 

तदनतर-~ ` 

मायमावम्यकं कन्या कृतदेवरुखत्यतिः  । 
न्याय्य. काटे.ऽन्पशः स्वप्याच्छक्त्या चाग्रह्म वर्जयत्‌ ॥२अ॥ 

अथे--सायकालके समय देेपूजन ऋमयिक आदि करना 
चाहिय ओर फिर योग्य सोनेके ममयम अरहंतदेष, गुर ओर 
उपदेदक रोगफ़ेको सरण करके थोड समयतक मोना चाहिये । तथी 
अपनी शक्तिके अरसार सर्थात्‌ अपने सेयमकी सामर्यके अनुसार 
भेयुनका त्याग करना चाहिये । सानेका योग्य समय रात्रिक 
म्रयम पहर अथवा आधी रतं है ! थोडा सोना चाहिये इसका यह 
सभिप्राय है कि जितने मोन शारीरका म्दास्थ्य बना रहे उतना 
सोना चाहिये । यह्‌ छद विधि नहीं है त्याकरिं दरछ्नावरण्‌ कर्मके 
उदयत्त न्रा स्वयं आ जाती है| हां, इतना अवद्य हे दि जितना 
सोना सपरा बुरा नहीं गिना जाता उतना थोड़ा प्रोा-बाहिये। 
इपसे यह भी समदम लेना बाहिय कि यदि कोुरोगहो या 
मारीकी श्रकरवर हो तो रेमे समय अधिक मी ` सोना अहये । 
तथा “अपनी -स्तिके अनुसार मथनका न्याग करना चाहिये? 
श्रह जो कहा है पह उष्र्षण है जर यह स्मरण दिलाता है कि 
ॐ पावन्न सेन्या विषयास्ताव्तानाप्रवृ्तितः तयेत्‌» अर्थान्‌ “ जकतक 
विवय सेवन नहिं किये जात हँ दबतकके चि उनका अवक. 
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याग-कट्‌' देना चाहिये.” इत्योदि -छोकके अदपतार -मोगोपमोगोका 
नियम कयि विना क्षणमर्‌ मी रहना .टीक नहीं है ॥ २७ ॥ . ` 
आगे-राधरिके पिच्ि पहर निद्राके भग हेनिपर वैराग्य 
५.४ चितवन करना चाहिये रेता स्ह कोम उपरे 
द 





निद्रच्छेदे पुनश्चिततै निव्दिनैव भावयेत्‌ । 
सम्यग्भावितमिर्ेदः सद्यो निर्वाति चेतनः ॥२८॥ 
अभे-निद्राके भष हो ननेपर चित्तम संप्र, शरीर; ओर 
-विषर्योक वैरान्यका चितवन करना चाहिये ¦ एव शब्दे यह्‌ सुधितं 
-होता है कि उत्त समय धन छभ जादी चिताक्रना उचित 
नहीं है । इक भी कारणं यहं है कि निस आत्माने यथायोस्य 
रीति पेरा्य अम्य किया है बह तत्काल ही प्ररामूप सुखा 
अनुभव करता है अथात्‌ विरक्त हो जाता ह ॥२८॥ 
 आगे--सारसे विरक्त दोनेके टिये कते दं 
दुश्चर .मवांभोधावात्मलुष्याच्यवस्यता । - 
सोदादेदं दृदात्मायं बुद्धोऽनादि र्मया ॥२९॥ 
` अर्भू--हाय हाय वडा कछ है कि जिसमं किपीसे रकेन 
जा धवैः ओर्‌ वार वार अनियमितं रीतिसे उ रसे नख आदि 
मरमं जन्मम्रगरूप भर्यकर भवर उठ रहे हँ रेते इ संप्तरख्पी 
समुद्रम मोदसे अर्थात्‌ अविचाके चै्कारमे इस शरीरको अपना 
-नानकर्‌ अर्थात श्रीरको ही आत्मा स्मदकर यनि अनादिकाल्छे 
-अप्रने आप ही अपना खर्प जाननेवाले आत्माको अनेकवारं ज्ञाना- 
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वरगादि कमेकि पराधीन क्या है ! भावार्य-रमने अपनी ही भूमे 
ज्ञानघ्वख्प आत्माको अनेकवारं ज्ञानवरणादि कंमेसि बाधा है (२९॥ 
इ्स्ियि अव सुङञे क्था करना खादिवि मो कहते दै 
तदेनं मोदम॑बाहरुच्छेत्तं नित्यसत्छदह 
भच्येतेतत्श्रय सीणरागद्रेमः स्वयं हि ना ॥३५] 
अर्थ-सल्यि मृम्ने इप मोदके अर्थात्‌ अज्ञानके नाद 
कप्लैकरे स्यि ही नित्य प्रयत करना चाहिये) एव शब्दमे यहं सुचित 
होताहै कि शरीरको नार करनेके लिये पयत्न करना उचित नद 
है! मोहके नाश कलक सख्य कारण यह है कि रागद्वेष दौर्नो ही 
मोहसे उ्वत्न होते हँ इमख्यि मोहके नारं हौ आनस यह आत्मा 
विना किरी प्रयत्ने अपने आप राग द्विप रहित हो जाता है ओर्‌ 
जव रग्देष रहित हो जाता है तव वह्‌ स्वयं सक्त हो नाता दै! 
इषिये ससे पिरे मोहको नारकरनेकं च्वि ही प्रयद्र कला 
चाहिये । यहंपर्‌ आत्माके छि ना अर्थात्‌ पुरूष शेम शब्दं दिया 
है जोर उस पर्प शब्दे सरस्य आदिके माने इये प्रधान आदिकः 
निषेध किया हे ॥३०॥ 
अगि--यहं जीव वंषते होनेवछे संतानख्पं अनर्थका विचा- 
सकर उस्र वेधके कारण से पिषयसेवनेकि त्याग करनेकी भरति 
करता है रेप कहं रै 
चैधादेदोऽन् करणाल्येतैथर वियः ! 
वधश्च युनरातत्तदन सहर्पम्यदह्‌ [३२११ 


अ्थ-परिले.किये हुये कमके वेधसे अर्यात्‌ पुण्यपापल्य 
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1 
कर्मके फरतते शरीर आपत होता हे, फिर इ शरीरम स्न, र्ना, 
घ्राण, चक्षु ओर श्रोत्र ये ई्रियां प्रात होती है, तथा इन इ्रियेसि 
अनुकरमते ख, र, गेष, रूप ओर शब्द ये विषय ग्रहण कयि ` 
जति हैँ ओौर्‌ फिर इन विषयोके ग्रहण कनेसे दी श्ुभाशुभरूप 
कर्मषदर्छोका ग्रहण अर्थात्‌ वर्मोका वेष रोता है तथा घस वेधसे 
फिर शरीर इद्ियां विषय आदि प्राप्त होते है ( यही परिपारी बीन 
बृष्तके प्ंतानकी तरह अनादिकाख्तै चरी आह ह, मौर हन्दीकि 
द्वारा यह जीव अनादिकार्से संप्ासमे परिधिमण कला चटा आया- . 
है ) इस्यि मै कमेवधके कारण रेसे इन विपर्योको जसे दी 
नक्र करदूगा ॥२१॥ 


आगि--हन विपर्योमे मी श्लीकी अभिखपा अत्यंत दुनि- 
वार है इसरिये उसके निग्रह करनेका उपाय चितवन करके: 
वयि कहते है- 

` क्तानिरसगतपोध्यनिरप्यसाध्यो स्पुः स्मरः 1 
देहात्मभेदकरामोस्थवैराग्येणवे साध्यवे ॥३२॥ 

अर्थ--जिन्दँ अनेन दोग कामदेवरूप श्नुके जीतनेमें 
श्रसिद्ध कारण मानते ई रसे ज्ञानी पर्पोकी संगति कल, 
, कायदारूप तपथरण करना ओर प्दा्थोकि चितवनरूम - 
ध्यान इन तीनसे अथवा एक दोसे जो अपताध्य है, जीता नदीं जा` 
सक्ता रेरा कामदेवूपी शल, शरीर ओर्‌ भात्माके भेद्तानसे उत्नन 
हुये वैराग्यकेष्ठारा सहन निग्रह करिया जाता है! कामदेव आत्माका , 


४०४ ] , “ सागारधमोस्त.। [खरा 


“ शन्न हे क्र्योकि वह -इप -दोक सधी ओर पक सधी पर्प 
` नष्ट करनेते आत्माकी हानि करेवा है। रेा वह कामदेवर्प शत्र 
आत्मा .जौर शरीरके भेदवित्तान दवारा . उत्पतन "हुये वैराग्धस . नीता 
" -जाता है । क्योकि. ओदारिक, चेक्रियः ओर आहार ये. तीना. ही 
शारीर कर्मनन्य है, पौद्खिक है ओर आत्मा चिदानेद्वख्प हैँ । 
इषठपरकार दोरनोका . जब. अद्म अचा ज्ञान होता है त॒व उप्र ज्ञाने 
संपार सरीर ओर भोगोसे वैरास्य अथवा इनसे . उपेक्षा उतसत्र होती 
` है, ओर भोगोसे वैराग्य वा उपेता उत्व होनेसे वंह कामदेषरूपी 
चत्र खयं भाग-नाता है, नष हो नातारहै, या जीता जाता. 
अपिं शब्द्‌ आश्वर्ययोतक है । आश्वर्यं यही ह कि अन्य - संप्रदाय 
-वारछोनि कामदेवको वडा करनेके चयि जो क्ञानिययोका ` खमागमः, तप 
-जौर ध्यान "हेतु माने हैँ मे उन्दीकि मतम वरिष्ठं पारारारं आदि 
तपि्योसि व्यभिचारी हं । क्योकि उनमें उपर चिलि इयः तीनो 
दी हेव. विमान होनैषर भी उनसे कामदेव नहीं नीता जा स्का 
, था। एवकार निश्चय योतकः है। नहीं मेदविज्ञान होता हेवेहां भोगेसि 
“उपेक्षा अवइ होती है ओर भोगौसे उपेक्ष होना ही . कामदेवको 
जीरतनौ हे । इतचियि भेदधिज्ञानसे बह अवद्य जीता याता रै ५३२॥ 


आगे-- वही, जीव आत्मा ओर ररीरमे भेदविज्ञान समद्यनेके 

दिये. भिन्दन समस्त -पस्ििका ` त्याग कर्‌. दिया.हे रेसे ` प्राचीन 

परोगोकी तवति करता है ओर खय . खीमा्रका.-त्याग. करने भी 
समये होनेसे अपनी निंदां करता हमा कहता है दसा कहते है 
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धन्यास्ते येऽत्यजन्‌ राव्यं मेदज्नानाय ठादभं ! 
विग्नादमक्रख्त्रच्छार्तचगाईस्प्यदुःस्थितान्‌ ॥३३॥ 

अर्थ--जिन्दनि तपश्चरण ओर श्रुतज्ञानके अम्याद्रारा 
उत्यन इये पु्यकरमके उदयते प्राप्त इये सान्नाज्य आदि मोगोप- 
मर्मोकरा उपभोग करिया ओर फिर अंतमे शरीर ओर आत्माके 
मेदविज्ञान नाननेके खयि मूला, अर्थ, आज्ञा, रेशर्थ, वीर्य, परिजन, 
काम ओर मोमादिकरोसे वीनां लोकोमे मान्य रेसे मान्राज्यक्ते 
जीर्णं तरणे समान खोड दिया रेमे वे भरत परगर आदि प्रदी 
धन्य है पूज्य पुरपके द्वारा भी प्ररसनीय । ह अव अपना दंत 
देकर जो विपयाभिखछापके परतंत्र होकर मृहस्यथरममे अनेक दार्षोको 
जःनते हये मी उप्तको छोड नहीं सक्ते उनको तिरर करता 
जा कहता है कि निसम द्ीकी इ्च्छाही प्रधान है अया 
गृहस्थाश्रमे समस्तं नित्य नैमित्तिक अदुष्टान खीके साथ रहनेवाट 
( गृहर्थाध्ममें सहनेवाटे ) गृत्यके द्वार ही होते दँ इफच्यि 
खमि उत्थ हेन्वारी अभिलपाके आधीन रेसे गृहम्थधर्मके 
ठु खसे दुःखी यौत्‌ अनक दुद्र अपष व्याधियास अकल एम 
जो मेरे समान त्वज्ञान होनपर भी विपयमोगक त्याग करनम 
अपम होकर विपर्योकी अदापके वडीमूत फये नते हं उनको 
यिक्रार है अर्थात्‌ मै उनकी ओर्‌ अपनी च्छ्‌ बर निदा 
कता दं ॥ ३३॥ . 

अन--छयं अभिलारः क्न्ती हदं उपदामूमी लक्ष्मी ओर 
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खी इम दोर्निसे नने कौन क्व करं सकती र ओर फोन नदी 
सो कहते 
वेः दामश्रीः द्धी चैतः कता मां जयन्तु का) 
आ ज्ञातसुत्तरेवाच जेवरी या मोदयाटूचमः ॥ ३४) 
अथ--अतीद्रिम ओर इद्रियसेवधी सुखकर जाननेवाये 

सुप्रे एकर ओरसे प्रराम अथात्‌ शांततासे उत्पन्न हौनेवाटी सुख पत्ति 
अपनी ओरं खींच रही ह ओर दूसरी ओरसे खी अपनी ओर्‌ सच 
रही है 1 इच्ि शृसचे संदेह है कि इन दोनेमितरे कौन बलवती 
है नो मुस अपनी ओर खींचकर नव प्राप्त करेगी १ अथवा आ 
सु अरहेतदेवके उपदशके असार इन दोर्नोक्ना व्ल ओर अच्छ , 
स्मरण हो आया अर्थात्‌ नि दोनोका वट निश्चित रीतितते नान क्प 
किद्धी ही सुने अपनी जोर खीचवर्‌ जय प्राप्त करेगी जौरप्रशम- 
-रूयरक्ष्मीका तिरस्कार करेमी । प्ररामखूप टक्ष्मी खीको नहीं जीत , 
सकती । नर्योकि सी चखिवरणख्य गहरानाकी एकः सेना है । 
-दसल्यि वही जीत सकेगी । जित प्रकार प्रतापी राजा अपनी सेना- 
के द्वारा अपने श््युकमो जीत ठेता ह उसीप्रकार यह मोहरूपी खी 
सेनके छारा प्रसमसुखका जीत ठेगा । "आः यह्‌ संताप ओौर 
प्रकोपको दिखाता है अथीत्‌ खी नीतिगी यह देखकर संताप होता 
है अथवा कोथ आता.हे ॥६४॥ 
अगे-- समीक त्याग करना अति कठिन है ेसा कहते ईै- 

चित्रं पाणिष्टीतीयं कथं मां विश्वगाविकत्‌ ।' ` । 

यत्छथग्भावितात्मापि समवेम्यनयौ यनः ॥२५॥ 


१ 
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अथे--यह बडा आथ है कि मेनि निस्रका केवल हाय 
पका है रपी यह सामने दिलनेवारे विवाहिता खी ीकार करने- 
वाड भरे सर्वोगि आत्मर्मे चरो ओरपे प्रविष्ट हो यई है अर्थात्‌ शु 
अपने स्वदय ही कछया हई ? क्योकि त्क्ञानस मने अपने 
-अतःकरणमं वार दार आत्माका चितवन किया है अर्थात्‌ इस खीसे 
मै भितः यह ससे भिनद, मै अन्व द, यह अन्य हे ज- 
म्रकार आत्मको प्रयक्रूपसे वार बार चितवन चाहे तथापिं 
दुसके साय अभेदरूपसे परिणत होता हू अर्थात्‌ मँ इतख्य दी ह, 
यह्‌ सुद्ररूप ही हे इसप्रकार अमेदमावना्म परिणत होता हं । यह्‌ 
चडा आश्वय.है ! अपि इल्दूसे यह्‌ सुचित होता है कि जव श्ीको 
सर्वया भिन्न जानवरर्‌ ओर भित्तहपसे चार धर श्ितवन कके भी 
उसके साय अमेद्यपते परिणत हो नाता है तञ फिर मोहक वशसे 
. उसे अभिन्न मानकर उस्र साथ अभेदख्पते परिणत दो जाय तो 
आश्वर्यं ही क्याहै ॥ २५॥ 

आगि-- आत्मके चल्यि इपप्रकार चीसे निवृत्त होने 
उग्रा द्कर उस्र निवृत्त हये आत्मको धनर इच्छ करना 
उचित नीं है रे उकतिूर्वक कहते दै- 

। द्रीतश्ित्त नितं चन्ननु वित किमीद्स ) 
सत्म॑डनकस्पोऽपि सीनिरीदं भनगरहः ॥ 

अथ--है मन ! हे अंतरण ! यदि तू मदविज्लानके बट्से 
शीसे निदृत्त दो चुका है अर्थात्‌ तेरे ज्ीकी अगिरापा नही दै 
नो फिर धनकी वच्छ क्यो करता है ? कदाचिन्‌ कोई यह्‌ के 
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कि.खीसे विरक्त होनेषर भी. धनकी ` इच्छां केसे. क्या हानिहै . 

 - धरतु इसका समाधान इषपरकार करे दँ ` कि शीसे 'विर्क होनेषरः 

`. धनको उपार्जन. करना रसम करना आदि -गृतफ़टपके (मुखके) मंडनं : 

काएनेके समान है } नितप्रकार सुरदाके शरीरम वख्रादिमे अकारः 

कना प्यर्थ है क्कि वह अरेकार उसके भोगोरपोगमं नहीं भता 
उसीप्रकार. जो ' पुरूष खीके विषर्योसि विस्त हय गया हैःउष्का-घन 
हष करना व्यथं है । इहका कारण यह हे कि संामयह शरपिद्धः 

हैः कि-धन विषयमुखकरा साषन है ओर विपययुखमिं ` सस्यं पु . 

, खीसेवनके आधीन है, महल बगीचा आदि तो केवर उप्तको उद्रीपनं ` 

ओरं सहायता केवले हें इच्वि वे एव॒ गोग हे -अतएव चन 

: जिसकी अभिखपा नरी है उसको ओर विषरेसे ओक्य. 

` -अयोजन है ।।३६॥ | 
` , आगे--इसप्रकार वैरम्य चितवन करनवारे परुषो परयः 
सामयिककी - भागना कनी चाहिये रेप सात -छोकोमे क्तेः 

` . इति च प्रतिसंदध्यादुद्योगं मुकिवत्मनि }` ` 0 
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मनोरथा अपि श्रेयोर्थाः भरेयोऽनुव्रंधिनः ।३७॥ ४ 
अ्थं-- सगे करे इये पाण कोय व आदिको यस्थिर्‌ अनित्य 

आदि चितवन कर अपने उयोगको कार वार ॒मोक्षमारमे स्गाना- 
चाहिये अथीत्‌ ` मोक्षमा्मं जानेके -खियि वार ' वार. उत्साहं कंते 
रना चाहिये । चकारका अथ तंसु्य है अर्थात्‌ ` केवर संसारादिसे ` 

वैरग्यक -ही चितवन नदीं कलो चाहिये कितः मोक्षम मी ` 
अपना, चित्तं देगाना ाहिये.{ ` `यहापर. कदाचित्‌ ` कोई यह -दरीका 
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क्रे कि जिनन्न आचरण नहीं क्रिया जाता रेते मनोरथ खप्ररा- 
ज्यके समान है अर्यात्‌ आचरण केके विना चितवन काना व्यप 
है तो इघका समाधान इमपरकरार कलते हँ कि निश्रेय्त अर्थात्‌ मोक्ष 
- रूपी रथपर आरूढ ८ मवार) हो जनेमे अदाक्य क्म्तुकी अमिलयषा- 
रूप मनोरथ भी मव भवम अनेक प्रकारकी विभूतियेकर संपादन 
करनेवारे हो जाते हँ क्योकि वै तीन पुण्यकषके कारण ह! अपि 
चन्दे यह सूचित होता है किं जव मनोरय ही अम्युद्यके संपा- 
- दन कलेवल है तव फिर यदि उन मनोरथकि अनुसार अनुष्ठान 
किया जाय तो फिर कहना ही कया है, अवरस्य ही उत्तम उक्तम 
विभूतियां श्राप होगीं । कहा भी है ५ यत्र॒ भावः रिवं घतते चोः 
कियदूरवर्तिनी " अर्थात्‌ ¢ जित जिनमतमे केवर भावो ही मोस 
मिलती है वहां स्वम कितना दूर है ? ” ॥६५॥ 
आगे--जीवका जीवितन्य आयुकर्म ओर शरीरय ही दै ! 
इन दोनेकि विना होने जीवितव्यक्ा नाद होता है ओर उसके 
नाद होने खार्थमिद्धिका नाश होता ह रेता प्र युक्तिक द्वारा 
दिले है- 
कणे कणे गच्त्यायुः कायौ इसि सौषटवात्‌ । 
ईहे जरां च म्यं त स्रीची ल्वा्यिदये ॥२८॥ 
अर्थ--मद्प्यादि भव धारण करनेका कारण एषा अआयु- 
कर्म क्षण क्षणे क्षय होता रतरा ई तया दरीर मी चा्धक्रियाकी 
कारणमूत पामर््यते प्रतिततण धन्त रहता है । इवय क्या मे 
अपनी अभिलाषा पूर्णं करनेमै वाधक रेमे वुडापेकी अर्थात्‌ समस्त 
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शरीरी शक्तिके क्षय होनेकी अथवा सपू अआघुकै : न हैनेस्पं , 

, भरणकी इच्छा कर £ अर्थात्‌ कभी महीं । मावा्म-पृर्या्थकी .पिद्धि 
रेके ल्थि आयु ओर श्ररीर प्रधान कारण है. मौर यहं निधित “¦ 
-हैकिये दोनों ही प्रतिक्षण क्षय होनेवे हंत फिर मदय. 
, प्ुर्पा्थकी प्राप्ति कपे हो सकती दहै ? अर्थात्‌ केभी नहीं हो - 
, सकती । इर्ये बुदा ओर सृतयु दोरनोकी ही इच्छा कमी नहीं 
करनी चाहिये ॥ ६८ ॥ 
अमे--जिनधमैका पाटन करते इये यदि विपत्ति मी अदिः: 

त उकी स्ठंति करते हं तथा जिनधमके त्याग करने सिपतति भी; 
राप हो तो उसका तिरस्कार कसे हँ ओर जन दोन ` पररके `" 
त्यागे करमेमे ददता दिखटते ईह 
करियासमभिद्सेऽपि निनधर्मजुमो चरं । अ 

विपदां संपदां नासौ जिनधरममुचसत मे ।॥ ३९ ॥ , ^ ¦ 
अथ--जिर्रदेवके के . हुये शद्धचिरार्द्ररूपः आत्मामे ..: 
परिणति होनेरूप धर्मको प्रीपिपूरैक सेवन करनेवाले स॒द्धको यदि 
शारीरक मार्नधिक दुःख दिवा परिपदं ओर उपसर्ग बार - बर उवे ` 
अपि दये एववार अथवा मेदरूपसे आरव अथवा वार गर अतिदय. 
रूपे अविं तोः अच्छे ह, पररोप्तनीय है, परंतु `` यथोक्त जिधर ,. 
त्यागुः करेवा अथवा जिनधमसे रदित पसे .खका यदि - समस्त ` 
इद्ियोको उखः देनवीरी अनेक विभूतियां, बार शार रात हो तोभी - 
अची नहीं द ॥.६९॥ | ~ 
अगि--सनियकि आचरण. करनेके, अम्याससे “ जो .अम्य." 
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विक्लीको प्रा नहीं हो स्कती पेपी दमताकी स्वनगह इच्छ 
करनी चाहिये रेरा कहते ह-- 

` दय्धं यदिद लब्धव्यं तच्छामण्यमदोदरधि 1 

मथित्वा साम्यपीयुधं पितयं परदुर्टभं ॥४०॥ 

अर्थ गृहस्थाश्रमे अथवा इष मदप्य जन्ममं नो कु 
"खी संष्दा आदि प्राप्त कला चाहिये अथवा पृण्यवा्नको जो 
संपाद्य प्राप्त होती है वे पब भने प्राप्त हो चक्री है अर्थात्‌ इमं 
भै कृतार्थ हो चु हु इसच्यि अव सचे सनि्योके मूल्रुण जर 
उत्तरगुणेकि आतचरणद्प महासमुद्रो मथन ( अम्याप्न ) कर्के 
-सर्म्र समताखूप अमृतका पान कना चाहिये ¦ जिप्नमकार यह कहा- 
-वत प्रतिद्ध हे कि धुरं अमुरोने क्षिरोदधिको मथनक्र उसमे निकटे 
टये अग्रतको पिया थाः उसीप्रकार्‌ सुनिधर्मैको धारण कर समता- 
“रूपं अग्रत पीना चाहिये । यह समताख्म अखत बहुत दुच्म दं $ 
-जिनमार्गको न जाननेवारे अन्य संपरदायके लोगो ओर एर अछ्र्‌ 
सर्गोको तो मिक ही नहीं स्वता, जिनमागको जानवार्छोको मी 
यह अत्यैत कषिन है बहुत थोडे ्गोको प्रत होता है । यहं 
समता परिणाम परम दृप्तिका करम हे इचि दी इते अ्टतकी 
-उपमा दी ई । उनिधर्मते अनन्यं ( अमूल्य ) र्नो की अर्थात्‌ रल 
यकी उत्पत्ति होती है तथा वह अर्य दुखगाह (निम कई ्ाधा- 
रण मटुप्य न जा सके ) है ओर अपार है इचि ही उते महा- 
-सागत्की उपमा दी ह। अभिप्राय यद्‌ है किः रात्रिम नीद ष्ट 
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जनिपेर सुमित्रते धारणकर्‌ समता परिणाम धारणं करनके दिय सदा 
चितवन करते रहना चाहिये ॥४०॥ . . +. 
। आमे--ईपी समताके प्राप्त होनेके चयि फिर मी . चितवन 
. कृर्ना तरते हैँ 

पुरेऽरण्ये मणौ रेणौ मित्रे रात्री युखेऽसुसे । 

जीनिते मरणे मोक्षे भवे स्यां समधीः कदा ॥४९॥ - . ~. 

अर्थ चासं शरकारकी सथ्द्धिके स्थानमूत. ओर श्रीतिके 

कारण रसे नमर्‌ तथा इमे विपरीत जंगछ इन रागद्वेष उत्पन्न कल 
, चा. दोनो कन एके परिणाम धारण करुगा अर्यात्‌ वह्‌ कोना 
समय अवेगा किं जव मँ प्रीतिके कारणेसि भीति ओर द्वेपके कार- 

-, णेस द्वेष छोडकर उपक्षारूप परिगत होडंमा 1 तया इसीमकरारं र 
, आदि मणि ओर भूलिमं उपकार करनेवाले मित्र ओर अपक्रार कने 
वाटे शमे भ्रसन करनेवाले घुख ओर शरीर मनको ताप ठेनेवारे 
दुःखमे पृरूषार्थकी सिद्धिके कारण रेपे जीवितन्य ओर उ्तसे.विपः. 
रीतं मरणम तथा ` अनंत सुख श्वरूप मोक्ष ओर उससे विपरीत दुःखं 
. + स्वरूप संसारम कव समता धारण करूंगा ? यहँपर इतना विरोष जान- 
देना चाहिये कि नगर ओर जंगमं समता अन्य छोगेकि भी हो 
सकती. हे . परंतु .-यहं `परम वेराग्यम इतना छीन इं है कि 
मोक्षु ओर संस्ारको भी समतादृद्धिसे अर्थात्‌. एकसा . देखता हे £ 
दचोखंका. क्वन-है कि ¢ मोक्षे-भवे च. सर्व निष्टो सनिएत्तमः .‰ 
अर्त्‌. --सुननि' र : मोक्ष अरं संसार -दनेसे समं जगह: 
निस्पर हेते है ॥४१॥ । 
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अगे --सनिधमेके आचर्णोको उत रीतिसे शटन कट्‌- 
नेके तवनको "कहते ई- 


मोश्वोन्मुखन्पियाकांडधिस्मामितविजनः | 
` . कदा लप्स्ये समरसस्वादिनां पेक्तिमात्मदक्‌ ॥५४२॥ 
अभ्र- रसा कौनप्ता समय आविगा कि जब मै आत्मको 

. साक्षात्‌ देखनेवाला -होकर अनेतततानादि चतुष्टये प्रगट होने स्वरूप 
; कषके सिदध. करनं उयत हये सुनि्योकि क्रियाकांड अर्थात्‌ गुर 
कुटकी उपासना; छेदा आतापन आदि योग ओौर कायेश आदिक 
सत्थं रीतिसे पाटनकर बहिरात्मा छोर्गोको चकिते करता हुभा 
-्मरसकाः आस्वादन कलेवारे अर्थात्‌ ध्याता, ध्येय, ओंर्‌ ध्यानकरे 
शकटम होनेसे केवर आनेदका आस्वादन करनेवारे बार वार उसी 
आनंदका अनुभव कंलेवाटे' घटमान योगिर्योकी अथवा निप्र 
` यौगिर्योकीःपक्तिमे प्रप्त होङेगा भावाथ-मैं उक्छृट इनित्रत धार- 
, षणकेरं कन -उत्तमं सुनियेकि समान दोगा ॥४२॥ 
. “~ अशि---पही शाक्त उत्छ सोम्‌ धारण क््नेकी च्छा 
, करता हे रसां कते ई-~ 
` ` , ` -शत्यध्यनैकतानस्य स्याणरद्ध्यायुडुन्मृमः } 

उद्धष्यमाणस्य कदा यास्यति दिवसा मम ॥४३॥ 
-:` अक्षि तच्ञान. जौर चैरग्यक्तो धारण केवले गरे योगा- 
यासं समयक ये दिनं रात कव निरे कि जद मँ -निर्विक्लयक 
समाधिम डीन होमा ओर्‌ याय भप्त आदि म्रामीण षड्यु जर्‌ 
हिरणं आदि. नगली जानवरं ये किसी वृका दू अथवा किनि 
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कटीको संम. सेमकनकर भेर शरीरते अपने कंथे.ओर.सीग दि: 
रमे 1 भावार्थ-नव गै नगक बादर ध्यानम. तीन्‌ “ दोक. 
कायोत्सर्गसे खडा हंग उस समंय कथे आदिमे युनटी होने व्याल > 
रेते इच्छदुपारं फिरनेवाटे गाय भप्त आदि पञ्ु से. च्कडीका संभ 
समञ्मकर भषनी खुजली मियनेके चं मेरे ररीरये अपने कषे आदिः 
धिेगे तथा जव म वनम जाकर ध्यानमे तल्छीन होकर कायोत्ससेः, 
खड़ा हूंगां उसप्तमय हिरण आदि जंगंरी जानवर सुनने ट समकर 
अपनी खुनठी मियनेके छि मेरे शरीरसे अपने कंपे -आादि प्रगे 
ओर भ नगर अथवा वन वोनोमें रहनेके अग्रहसे रहितः दोकर शुद्धः. 
विवानंद्‌ खूप जपने आत्मामे त्छीन रहा रेते: युम दिनि सुनने 
कंब.- प्राप्त - हि । इपप्कार उतत महात्माका , मनोरथ होना, 
चाहिये ॥४३॥ | 
अगि--जिन प्राचीन प्रोयधोपवास करनेवाले श्रावकनि पोष॑- 
आपवासकी . महाराचिमे नगरके बाहर कायोत्सर्मे स्थित. होकर 
अनेक उपसगं सहन"कियि हैँ ओर अपने-अचङ योगसे चछयमान 
नदीं हये ६-ेसे श्रावकोकी. बह स्तुति-करता है-~. ~. “ 
>." श्यास्ते जिनदत्ाधा यमोऽपि न येऽ चरन्‌ | 
: {...: „^. तच्ाद्गुपसरगोपनिपाते णिनधरमतंः ४४] ५ 
अर्थ-~नो गृहस्य `होकरःभी. दाख्प्रहर आदिः शामि कदे 
दये ,अंथवा उनके. समान अय अनेक उपसग उपस्थित्‌; होनेपर भी 
जिनेदरदेवके र कहे. इये भयवा उनके. दयार सेवन वि इये.साम- 
यक्ते चायमान नहीं इये है रेसे ` जिनदत्त अखि -वारिषिण- 
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ङमार भादि प्ोषथोपवास कलेब रोग ही न्य है,वेही 
धम्यवान हं , उनके चिमे भी वांच्छा कता दरं अर्थात्‌ मे भी 
रसे उपपर्ादि हन करनेवाडा हँ रेस इच्छ करता इ । अपिं 
. शव्द यह सूचित होता है किं नव वे गृहस्य होकर भी चलाय 
मान नहीं हये हैँ ततर वे सनि होकर तो कमी भी चायमान नही 
हो सक्ते ॥४४॥ 
अगे--त्रत प्रतिमाका उपसंहार करके उतप्तके अनुष्ठान क~ 

नेको क्या विहेष फलं मिरता है सो कलते है-- 

इत्यादोरात्रिकाचास्चारिणि व्रदधिरिणि । 

स्य्मश्रीः क्षिपते मोदघश्रीरपयेव वरखजं ॥४५॥ 

“ अयै-रृपपरकार जो ब्राह्म उदूर्तम उठना आदि दिरातकेः 
कहे हुये आचरर्णोको ओर पिरे कटे हुये तरतोको अतिचाररहित 
पाटन कला है अर्यात्‌ जो दूसरी त्रत भतिमाका पाटन कता दै 
उप्त श्राकक्रके गमे सौधम आदि खर्गोकी सक्षम मोक्षरूपी क्ष्मीके 
साय ईष करके ही क्या मारन वरमा ल्त है । भाका-जेते 
कई महाकटीन कन्या पितादिकी आक्तासे अपने अभीष्ट पतिके गले 
इ बुद्धिम वरमा डाख्ती है कि इसे कोई व न स्वीकार 
वर स । इीमकार इपको मोक्षी खीकार न कः तरे दमी ई्यसि 
खर्गद्ष्मी व्रत्तिमा पाटन रनेवाडे इस महाभनावकके गहने 
मारा डरती दै, अर्थात्‌ वह खयं इते स्वीकार करती हे ॥४९॥ 

इसप्रकार पंडितप्रवर आशाधरविराचेत स्वोपन्ञ ( निजविराचित ) 
सामारधर्ममृतको प्रग करनेवाी भव्यकुसुदतद्रिका दीकाकि 
अनुसार नवीन ददी भाानुवादमे धर्मामृतका प्रह्वां ओर 
सामारधममतका चछा अध्याय समातं इमा । 
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"दु सातल अच्क । शद 


प्स | 

आगि--पामयिक आदि शेष नौ प्रतिमा्ोका स्वरूप 
निरूपण करनेके छ्यि कते ह उसमे भी चरत प्रतिमा जो सामयिक 
-दीररूपसे कदा गया था वही ब्रतरूप पाटन केसे तीसरी परतिमा 
डो जाती है एेसा दिखाखते हुये कहते ईै- 

सुदग्मूरोत्तरगुणग्रामाम्यासविद्छदधीः । 
मजंनिसष्ये छन्छेपि साम्यं सामायिकी मवेत्‌ ॥९॥ 

अ्थे--जिपर रती श्रावककी बुद्धि निरतिचार सम्यग्दर्शन 
निरतिचार मूलगुण ओर मिरतिचार उत्तरु्ोकि समूके अभ्यासे 
विशुद्ध द अर्थात्‌ परतिबेधक् कमैके नाश होनेते सामयिक कनके 
कारणमि समर्थ हो गई हे रसा श्रावक भ्रातःकाङ मध्याहकार ओर 
सायका इन तीनो समरयोमिं परिषह ओर उपप्त उपस्थित होनेषर 
-भी समता अर्थात्‌. मोह क्षोभ दोनोसे रहित अपने परिणार्मोको धारण 
“करता हे वहं सामयिकी वा सामयिक प्रतिमाका धारण करेवा 
कट्‌] जाता हे ॥ १ । 

आगे-- व्यवहार सामयिककी विथिको कहकर मिश्वय साम- 
पिक करनेका विधान कहते है 

कत्वा यथोक्तं ईतिकर्मसंध्या च्रयेऽवि यावनियस समाधेः । 

य वञ्जपातेऽपि न जात्वपैति सामाधेकी कंस्य स न अरस्यः॥२॥ . 

अर्थ--नो ती श्रावक प्रातःकाल आदि तीनों समय तथा 
अपि शब्दस अन्य समयम भी आवक्यकाष्यायमे कहे “ इये योग्य 
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केर योग्य आसन आदि वंदना कैका निरूपण किया है उसे जो न्ती 
श्रावकं प्रातःकार जादि तीनों समय तथा अपि श्ब्दसे जन्य समयमे मी 
वत्तौ है, अथवा अपि शब्द्से समता धारण करता है, वह व्यवहार 
सामयिक कटलाता है । तथा वही श्रावक यह व्यवहार सामयिवः 
-करके जवतक उसने समाधि धारण करनकी भर्ति्ना की है तयतकः 
"वङ्ग वा चिनटी पड्नेपर्‌ मी तथा अपि शब्दसे अन्य अनेक उपप्तम 
आदि उपस्थित होनेपर मी कभी भी समाधित्ते अर्थात्‌ रलत्रयकी 
"एकाप्रतारूम योगते च्युत नहीं होता है वह सामायिक्र फरेवाय 
श्रावक किती सामायिक्रकी इच्छ करनेवाटेते अथवा इदादि देवेसि 
अक्षे्नीय नही गिना जाता अर्थात्‌ सव उसकी प्रशसा क्ते हं । 
-यह समाधिसे च्युत न होना निशय सामयिक है ॥२॥ 
आगि-- निश्चय प्ामयिक्तकी दिखरपर विराजमान अर्थात्‌. 
उत्क निश्चय सामयिक करनेवाठेकी भरदंसा कत दै 
आरोपितः सामायिकनतग्रासादमर्धनि । 
करदास्तेन ये्रैपरा भूरारोदि मदात्मना ॥३॥ 
अर्थ--गणधर च्रवतीं जर इ आदिदेव मी निकी 
हा के ई रेसा ओ महात्मा इस व्यवहार सामायिकूरवक 
१ योग्यकालसनस्यानमद्रावत॑शिरोनतिः । 
विनयेन यथाजातः तकर्म मलं मजेत | 
जो योग्य फाल, यासन, स्थान, स्रा, आावर्व, ियोनति क्रियाय 
करता है तथा विन॒यपूर्व सर्व॑ पसद्का त्याग कर॒ सममविक्र करता 
ड वेद्‌ सव्र दोर्पोको दूर कर्ता टं) 
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निश्चय सामायिक्ररूपी पष्वीपर चढ़ा है अर्थात निसने व्यवहार्‌ 
सामायिकरपूरवक निश्वयतामयिक प्रतिमा धारण की द उसने -केरशबव 
आदिके नियमित समयम होनेवाखे ्षमतापरिणामर्प सामायिकं 
त्रतङपी मदिरके रिखरपर कट्टा स्थापन किया रमा समन्नना 
चाहिये । सामायिकं व्रतका भराप्त होना कठिन दहै, प्राप्त होनेषर भी 
उपर चना अर्थात्‌ उते धारणं करना अति कठिन ह ओर वंह 
इष्टपिद्धिका कारण है इपच्यि ही उमे मंदिरकी उपमा दी है । 
अभिप्राय यह है कि निश्चय सामायिक धारण कर जो तीसरी प्रतिमा 
पाटन करता है सामायिक़ त्रत उीका सफल ओर सुशोभित सम 
दना चाहिये ॥३॥ 
अगि-- चार -ोकोमिं मोषधोपवास भतिमाका व्याख्यान 
स प्रोषरधोपवासी स्याद्यः सिद्धः प्रतिमान्रये | 
साम्यान्न च्यवते याक्त्म्रोषधानशनवतं ॥, ४ ॥ 

अर्थ- नो श्रावक द्रीनप्रतिमा, व्रतप्रतिमा ओर सामायिकः 
श्रतिमामें सिद्ध है अर्थात्‌ तीनो प्रतिमा्ओको निर्दोष रीतिसे पाटन 
करता है ओर्‌ सोच्ह पह्रतक जो प्रोषधोषवाप्त त स्वीकार किया 
है उतने समयमे भावप्तामयिकररूप समता परिणामोसे कमी च्छुत 
वा चङायमान नहीं होता उसे पोषधोपवास प्रतिमाको धारण करनै- 
वाटा भरोपधोपवासी कते हँ । जहां सात शर्म प्रोषधोपवापका 
निरूपण किया है वहां समता परिणामति च्युत होनेपर नाम सामा- 
चिक्र आदि पचो पकारके सामायिकका आचरण करता है ¦ परंतु 
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यी पिपी क क कक्कर 
चौथी प्रतिमे परोषथोपवा्त कलेवाट सोठह पहर समता परिणा- 
मसे ही व्यतीत कता है } ४ ॥ 


अगि--प्रोपधोपव्ापत कलेवाटे ध्राककके महत्वकी मर्यादा 
-दिखखते दै- 
व्यक्तादारागसंस्काख्यापारः प्रोपधं भितः | 
चेलोपख्टमुनिवद्धाति नेदीयसामपि ॥५॥ 
अर्थ-- चारो भकारका जहार, सान, उवटन, स॒गेषह्रल्योका- 

विेपन, पष्प, सुगंधिते वख, भौर आभरण आदि शरीरके पं्तार, 
व्यापार ओर सारचर्से सावद्य आरंभ आदिक पूर्णं सतिसै त्याम 
"कर्‌ दिया ह परा प्रोषधोपवास॒ कलेवाखा श्रावक समीप कठनेवारे- 
रोर्गोको अथवा भाईं वेधु आदि छट खोगोको तथा अपि शब्दस 
, विदोषकर अन्य भतवार्छोको त्रच धारण कने ओर शरीरादिकस ` 
ममत्व परिणाम छोड़ देनेते भिन्द उदक्रर कितने उपसर्ग किया हे ` 
देसे पस्िहरदित सुनिके समान सोमायमान होता है। भावार्थ-त्रह- 
चयं धारण कले ओर ममत्व छोड़ देनेते भोपधोपवासी ्रवकः 
ठीक मुनिके समान जान पदता है केवट वच्रमात्रका तरः 
रहता रै ¡ अपि शव्दूते आश्वर्यं भी सूचितं किया है अर्थात्‌ 
आश्वर्यं है किः धावकः भी सुनिके समान जान पडता दै ! इष -छोक्से 
यह मी तिद्ध होता है कि आदारा त्याग करना, अंगतस्छार्तेका 
त्याग करना, सावद्य व्यापारा त्याग करना ओर नदमयं धारण 
कलना इपप्रकार प्रोषधोपवास चार प्रकर ई ॥ ५ ॥ 
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` अगि- सामायिक ओर प्रोपोपवासको प्रतिमा सिद्ध कर 
नेके चयि कहते दै- 
यत्प्राक्‌ सामाधिकं रीं तद्रतं प्रतिमावत्तः । 
यथा तथा प्रोपधोपवासोऽपीत्यत्र युक्तिवाक्‌ ॥६।॥ 
अर्थ जो सरामायिक्र ्तप्रतिमा धारण करनेवाठे श्वावकके 
शीर कदलाता है ओर सामायिक्र प्रतिमावाेके चतख्प होता है 
-उसीप्रकार जो प्रोषधोपवास त्त प्रतिमवालेके श्रील कहता है 
-वही प्रोपधोपवास चतुर्थं संयम विरोषके अुष्ठान करनेवाले अर्थात्‌ 
-चौथी प्रतिमा पाटन करनेवाठेके तूप होता है । (भावार्ध-रीरं 
-नाम असुख्य वरताका है! जैसे मुख्य खेतकी रक्षके चयि 
अमुख्य ख्यते गाड द्गते ह उसीप्रकार पाचों अणुत्र्तोकी 
रक्षके स्यि शील पालन के जात है । यदि खेतकी तरह बाकी 
मीरक्षा की नाय तो वह्‌ मी सुख्यरूप गिनी जाती है । इष तरह 
सामायिकं ओर प्रोषथोपवास भी जो त्रत प्रतिमा असुख्यरूपसे 
-गिने गये ये वेही यदि सुख्यखूपसे पान कयि जायं तो अख 
ट्ण व्रत कहते हैँ जिनको क्रमसे तीसरी ओर चौथी प्रतिमा 
-वहते हँ । वह सिद्धांत सवामी सर्मतद्राचा्यैके मते भी ध्वनित 
न्होता है क्योकि उन्होने चत प्रतिमाका सरूप इसप्रकार कहा 
ई “ निरतिक्रमणमणुत्रतपंचकमपि शील््प्तकं चापि अर्थात्‌ 
-जो अतिचार रहित पचो अणुत्र्तेको ओर सातो शीलोको 
-न्मी धारण करता है वह वरती वा व्रत॒भरतिमावाख कहता है! ` 
-इस वाक्यम अपि श्दसे शीर सपतकके धारण केकी सोणता - 
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1 
दिखल्ई.है } इतना दी नहीं र्ति आचार्यने अलग अपि शव्द 
देकर शीटमप्तकको निरतिचासके विदेषण्से भी बेचित ख्ख 
है, अर्यात्‌ ‹ निरतिक्रमण : यह विरोपण केवर अणु- 
अर्तोका ही है शील्र्तोका नदीं ! तरत प्रतिमावादा अणुवरतोको 
ही निरतिचार षल्ता है शीख्रतोको नहीं । उनको कह 
सातिचार दही पस्ताहै। यदि रेसा न होता अर्यात्‌ ऋ 
प्रतिमावाद्य शीट्र्तोको निरतिवार दी फल्ता तो षरि 
सामयिकः ओर प्रोपथोपवासको श्यकं प्रतिमा ८ प्रतिमारूपतरत ) 
माननेकी आवद्यकता न होती क्योकि उनकी पूर्णता जर मुख्यता 
वहीं हो चुकती । इल्मि दद्ध है कि मूल्शुणरूयसे पालन 
- करनेवा्मा अणुतरतोको सातिचार्‌ पाठ्ता है ओर उनकी रकषाके च्यि 
गौणरूपते शील्न्तर पाट्ता है । तथा त्रतपरतिमा पाटन करनेवाला - 
अयुतर्तीको निरतिचार पालन करता है शीद्नर्तोको उमीपरकार्‌ 
गौणल्पसे सातिचार पागन करता है । सामायिक्र प्रतिमावादा जौर 
भओपधोपव्राच भ्रतिमावाद सामायिक ओर प्रोपधोपवासको निरतित्रार' 
ओर सुख्यरूपते पाटन करता ३ ! चत, सामायिक्र ओर प्रोपभोपवा- 
सको श्रथक् प्रतिमा सिद्ध क्लेके चयि यही शाल्क्रारोकी 
युक्ति ॥ ९॥ 

अगि--उक्छृट रीतिते भरोपधोपवारको णटन करनाल 
अावकां की भरमा कते ई- 

निम नयतः प्रतिमायोगेन दुरितच्छिद । 


[न्ये भ (~ 


ये क्षोन्यंते न केनातिं तन्तुमदर्यशरमिगाच् ॥ ७ ॥ 
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ै--नो अञ्युम कर्मके "नादा. करके -चियिं . सनियकि ध 
: समान कायोत्सगह्य प्रतिमायोग धारणकर पर्विर्नोकी ' सत्रियो; 
व्यतीत कते है ओर जो किप भी परिह ओर. उपसगे - द्रा 
अपनी समाधिते च्छुत नहीं होते रसे चोथीः सेयम ` विरोषकीः 
पदवीको प्रत्त अर्थात्‌ प्रोषधोपवासर परतिमा धारण करनेवचके चयि 
„> इम नमसकार करते है ॥ ७ ॥ । 
मि--चार छोकमिं सचित्तत्याग भतिमाको कहते दह~ 
हारतङ्कखाजद्ख्वणाद्यप्रासुक्र त्यजन्‌ । 
जाग्रल्छपश्चतुरमिष्ठः सचित्तविरतः स्मृतः ॥ ८ ॥ । 
- “ अ्थै-जिप्के हयम प्वेदा अचकंपा वा. दया 
-सुरयमान रहती है अर्थात्‌ जो द्याकी सूतिं ' दे 
, ओर जो. ङि हई चारो प्रतिमाओंका पूरण्॑पसे -निरगाह केता है 
रेस्ा-जो श्रावकं अप्रापुक अर्यात्‌ अश्रमं नही पके द्ये हरे अर, 
` -जो नेसे उपेन स्वैः रेमे हेरे बीज, जव, च्वण, ओर आदि .श्न्दरसे 
) भू, फट) पत्र करीर आदि पदार्थाक्रा त्याग. करतां हे). ठेर 
: पदूर्थीको अंप्रापुक ` नहीं खाता वह॒ शार््ौमिं सचित्तविरत ` श्रावकं, 
कडा. जातादहै!.. . | 
इस -छटोकके दूरे पादमे नो अक्षर ह ओर अरुष्टप्‌ येके 
~ एकः चरणमे-नौ यक्षर दोना छंदशाखके सामान्य नियमसेः विस है 
¦ तथापि. विरेष. नियमेकि. असार ` ओर - वहीं. कहीं 'रिष्टदसेकि 
:कयोगंचिकार इमे दोषं नदीं है: वृषभाय  -वद्धपानाता - मिनदर 
:वुरं पत्र ५ इत्यादिः पूरजाचायेकि. प्रयोगे मीनौ अक्षर देते 
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जति है । अथवा “ हरितांङ्खीनान््वणाचपरघ्ुकं त्यजन्‌ ” रेस 
पाट मानना चाहिये, क्योकि अंबु ओर अपु दोनोका अर्भंज्ट ही 
होता है ॥८॥ 

अगे--श्दयाकी सूतिं इ दिशेषणकरा समर्थन क्ते ई 

पदेनापि स्पशनर्थवदाधथो.ऽति च्तीयते । 
द्सिान्याधितानंतानेगोतानि सत गो््यते ॥९॥ 

अभै-- नो ाच्वीं प्रतिमाके धारण ऋतम उचत इहा 
आवक किती प्रयोननते केवल पैरोते ही अन॑तनिगोदके आधित 
सी हसितिकाय साधारण शरीर वनख्तियाको सर करता इमा 
-भी पालिक श्राव्की अपेक्चा अत्यंत ध्ुणा कता दै व्ह क्या कमी 
उन पदार्थाका भक्षण करेगा ? अर्त्‌ इमी रदी | अभिप्राय यह है 
क्रि दिना प्रयोनन स्याद्र जीरवोकी विरधना कएनैका तो वह त्यागी 
ही है । केवल प्रयोननके वरा होकर परसि स्प करता इमा मी 
जब धृणा करता है तत्र किर हाथसे सपद कलेकी तो चत ही क्याद 
जर जो सद कलेस ही शमा करता ह तन फिर वद उते मक्षग केसे 
क्र सकता हे ? महापुराणमं मी बराह्मण निर्मापण करके समय 
-खिला ह ५ सत्ये ब्रानतदो जीवा हसतपवंरदिपु । निगोता इति 
सार्वं केवास्माभिः शतं वचः  ” अर्यात्‌ नो मनुप्य निमोदस्य हरे 
अंद्से भरे हुये भरते आंगनको उषटेघनकर नहीं आये थे उर्हनि 
का कारण पूत्रोपर कहा या कि हे देव ! हरित अंराविम 
-निमोद अनंता्नत जीव विदचमान इ -रेमा इनं ध्रीपुर्वततदेवके 
चन्म या हे 1९. 


४२४ ] सागारधर्मा्त । ` [ सात्वं ` 


अगे-सचिचषिरतकी स्तुति कते ई- 
अष्टो जिनोक्तिनिर्णीपरिरहो अश्षजितिः सतां । 
नारश्यजंत्यपि दसि प्सात्येतेऽसुक्रयऽपि यत्‌ | १०॥ 

अ्थ--सचिततत्याग प्रतिमाके पठन करनमे भ्रयन्र करते हये 
सजन पुरुपोका जिनागमम श्रद्धान करना भी कैसा आश्य्यननक 
है ? तथा उनका इद्रियविनय मी केसा आश्र्यननक है ? क्योकि 
ये पतन अपने पराणेकि क्षय हानेषर भी जिनमे हम ोर्गोको जीव 
जंतु दिखाई नहीं पड़ते केव आगमते जाने जति हैँ एसे हस्तिः 
पदार्थाको भी नरी खति हँ । अपि इन्दे यह सनिति होता है 
कि जव ये जिनमे जीव साक्षात्‌ दिखाई नहीं दते केवल आगमे 
साने जते हे देते पदार्थाको भी नहीं खाते ह तो फिर जिनमे जीव 
दिखा पडते ह अथवा अनुमानत सिद्ध होते है उनको कसी भी 
भकारसे नहीं खा सक्ते । दूसरे अपि शब्दस यह्‌ सूचित होता है 
कि जव ये प्राणेकि नार होनेपर भी हसि पदार्थं नहीं खाते ह तेव 
किर अन्य किपीप्रकारसे जीवनकी संभावना होनेपर वे कमी न्दी , 
खा सकते । इ छोकरमे अरक्यनंतु अर्थात्‌ जिन जीव साक्षात्‌ ` 
व्दिखाई नहीं देते द्‌ दिया है उमसे उन्न श्रावकद्मा जिनाममको ' 
म्रणाम माननेमे परम विशवास मिद्ध होता है ओर ५ अमुमयेपि ” 
अर्त्‌ ५ प्राण नारा होनेषर भी" पेमा नो द्लिः है उमते प्रम 
जिरद्रियषना सिद्ध होता ह ॥ १० ॥ 


आगे--नो सचित्तमोजन मोगोपभोगपरिमागसीर्के अति- 
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वारो कठा भा उसका त्याग करना ही यड - पांचवीं प्रतिमा दोती 
है देसा उपदेश देते ईै~ । 
सचिनमोजनं यत्प्राग्मटत्वेन जिदाशितं ! 
व्रत्तयत्यंगिपेचत्वचकितस्तच पचमः ॥ ११॥ 
 अ्ै-सचितत्याग पाची परतिमाको धारण कलेमेउयत इुजा- 

श्रावक सवित दरन्योके खानेमे उनके आश्रित देसे अनेक जीवेकिः 
मेस भयमीत होकर जिन सचित्त मोज्नेको भोगोपभोगरस्मिणः 
नामक्र शीच्करे अतिचार समस्नकर श्येडना चाहता या वा छोढुनके 
योग्य समन्ता था उन्हीको ब्रतरूमघे त्याग कर देता है। भावार्ध- 
भोगोपभोगपरिमाणकरा जवतक अभ्याम्‌ किया जाता है तवतक् रील 
स्ना रहती है ओर जब पूण अभ्याप्तकर सचित्त भोनन आदि 
उमके अतित्रा्यको भी त्याग कर्‌ देता है तव वही त्न वा चरी 
अतिमा गिनी जाती है} 

स्वामी सम॑तमद्राचार्यने भोगोपमोमपरिमाणके अतिचार कु 
निरे ही के ह ओर पांचवीं प्रतिमाका खल्प इमपरकार रित 
है ५ मूटफट्लाकरालाकरीरक्यप्रसूनवीनानी । नामानि योऽत्ति 
सोऽयं सचित्तविरतो दयामूर्तिः ॥ » अर्थात्‌ ५ जो मूल, फलः, 
शाक, शाखा, करीर, कंद, कूट ओर ॒वीरजोको सचित्त नही खता 
है वहं दयाकी मूर्तिं सचित्त्याग पांचवीं प्रतिमाका धारण क्र- 
मेवाला हे ॥११॥ 

अगि--चार -छोकमिं रात्रिभक्तवतपतिमाकाः व्याख्यान 
, करत है ओर उसम भी परि उतक्रा रक्षण कत्ते ई-- 
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खीवैराग्यनिमिततैकचित्तः ्रा्टृननिष्ितः । 
यच्चिधाहि मजेनन ज्रीं रात्रिमक्तद्रतत्तु सः ॥१२॥ । 
अर्ध परि कही हई एचो प्रतिमा्ेको पालन कले- 
चासा श्रावक खीसे वैराग्य होनेके कारण रेसे कामदोष, श्ीदोप, 
खीरसेगदोष, अरोच ओर अनार्यसंगति इन पांचा दोर्पोको एका- 
अचित्ते चितवन करता हुमा जो दिवसे मन गचन, काय जीरं 
कृत कारित अरमोदनासै की भी खीक्रो सेवन नहीं करता है 
उसको रञिमक्तदिरत अथोत्‌ दिदामेथुनत्यागी वा केदल रात्रिम 
नही खीसेदन करमेवाखा कहते ह ॥१९॥ 
अणि--छरी प्रतियाको पाटन करनवाछे श्राववकी स्ति 
कते ह 
अदो चित्रं धृतिमतां संकरपच्छेद कौं । 
य॒न्नामापि सुदे सापि दृष्टा येन दूणायते ॥१३॥] 
अध--संतोप भादनाको चितवन करनेवारे धीरवीर पृत्योका 
उनके अंतःकरणमें होनेवारे न्यापा्ोके निरोध क्रनेकी सामर्थ्यं 
अत्येत आ्धर्यननक है नर्यो जिसके दर्दन आदि तौ दूर रहो 
केवल नाम्‌ सुनने मात्रसे ही नेत्रादिकोमें प्रेमक्रा दिर उत्त्न हो 
अता है एेसी खीको प्रत्यक्ष देखकर भी उसे मनके व्यापारके 
निरोध करलेकी सामर््यसे वहं तृणवेः समान मानता है अर्यात्‌ 
वे खी तृणके समान अभोप्य जान पडती है । अरि शब्दे 
यह सूची हता है किं नव वहं प्रत्यक्ष देखकर ही -तृणके 
समान मानता रै तग फिर सुनकर अथवा चिततवनकर्‌ तो अवस्य ` 
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ही मानता होगा! क्योकि गृहस्थः खद्धियेकिब्रति प्रेम. 
जओौर कान्त आदि नेलन्यापार ही दुःख देनव है । दूसरे अपि 
शब्दे यह सुत्ित होता है कि जब उसके नाम सुननेसेही परेम 
-चदृता है तव फिर उ्के द्रीनसे तो कहना ही क्या है ?॥ १३४ 

अरे--रेसे विरक्त एर्षको राजभ भी मैननिदसतिकाः 
-मतिपाद्न कस हये कहे दह 

राच्ावपि तयेव चैतानाथमृतव्पि । 
सजति विनः कावांन तु पर्वद्धिनदिपु ॥९४॥ 

अमै ये नितैद्रिय ल्प राजिमें मी केवर ऋतुकारमे 
अर्थुत्‌ रनोदर्यनसे चये दिन स्नान करके वैद ही खीकतो सेवन 
चतत ह अन्य किसी काटमे नहीं । तया उप्त ऋतुकाटनें मी सेवन 
करत इये केदर सताने चनि ही सेवन कलते हे विपयुखके चि 
नहीं । यहपर्‌ एव शव्द सेदरकः ( सडासी ) न्फायसे संतान अर्मे 
मी छगाेना चाहिये, अथौत्‌ वे संनानके चयि ही सेवन क्रते 
हं विवययुखके चि नहीं । तथा अष्टमी, चतुर्वरी, अहिक) 
दखष्ठणिक आदि धर्दकारयं करमे याग्य पके दिनम ओर 
अदि शब्दसे अमावास्यः शण आदिकः दिनम चिद्ती भक्षर 
भ द्ीसेवन नदीं करते ॥१४॥ 

अमि--चारितिस्पर आदि साखेकि अनुसार रात्रिमक्तत्र-, 

१ वैद्यकसाञ्लके यकार साट्‌ दिनतक क्छुकर रिना जात ` 
है उमस चार दिन स्नोदधनेके निकल जति ई शओेप्के बारह दिन 
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तका निरकतिूर्वक टसण कहकर रवकरंदभ्रावकाचार आदिम 
कहे इये अर्थके अलुप्ार उसका अर्य कहते है “ 
रात्रिमक्तव्रतो रात्रौ च्ीसेवावर्तनादिद्‌ ! 
निच्यतेऽन्यच रत्रौ चतुसदारर्जनान्‌ ॥ १५॥ 
अर्ध चाच्रिार आदि प्रधोके अनुमार वणन करनेवाङे 
इत भ्ये इ ॒प्रतिमाको रत्रिमे लीतेवनका त्रत मरण कलेतत 
अर्थात्‌  रात्निमं ही ीसेवन कर्गा दिनमें नहीं ग रेमात 
अरण कसे राधिभक्तव्रत भतिमा कहते है । रान भक्तं सीम 
जनं व्रतयति अर्थात्‌ जो रातिम दी खीसेवनका नियम रेता है उते 
रात्रिभक्तनती कते है ! तया रत्रव्दरंड आदि अन्य शाम रात्रिमे- 
न्वारो कारके आहार छोड़ देनेसे राधिभक्तत प्रतिमा कते है, 
८ रात्रौ भक्तं चतुर्विधमप्याहारं त्रत्यति प्रत्याख्यासीति " अर्थात्‌. 
जो राचि्मे भक्त अर्यात्‌ चाप्रकारके आहार्सेक्र तरत ठेता है, 
खोड दता हे वह रात्रिभक्त व्रती है । स्वामी समेतमद्राचार्यने मी ` 
यही दिखा है “ अन्नं पानं खां ल्यं नाश्नाति यो विभाव्या | 
स च -राचिभक्तविरतः सत्वेष्वलुवंपमानमनाः » अर्यात्‌ ¢ जिसके 
दयम प्राणिर्योकी दया स्फुरायमान है एेपस्रा जो श्रावक रातिम 
अन्न, पान, खाय ओर रद्य ये चारो प्रकारके आहारोका त्याग कर 
` देता है नहीं खाता है वह रात्रिभक्तविरत अर्थात्‌ रात्रीभोजनका ` 
त्यागी शरी भ्रतिमावाडा कहलातै ह ॥ १५ ॥ 
१ श्रीनोमदेवत नीतिवान््वामूृतके दिवसानुष्ठानसमुदेशरमे ला 
हे-“ कोकवदिवाकामो निशि रंजीत! चकोरवनक्तकामो दिवापक्ग 


#क-४ ६ 
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अगमि--जह्मचर्यं परतिमाका निरूपण क्तते है 


वच्चाटकूमंयमाम्यामवगीङतमनद्िभा 
यो जात्वरोपा नो यापा मजति बह्यचार्यस ॥ १६ ॥ 
अर्थ--परिरे कही हुई छह प्रतिमाभकि अरुक्रमके अनुसार 
प्राणिपरिहारसयम अथौत्‌ छह कायके नीर्वोकी र्षा कटा तया 
दद्ियप्तयम अर्थात्‌ प॑चैद्रिय ओर भनको वशम रखना हन दोर्नोकी 
भावनासे जिका मन व होगया है रेरा जो धावक मन कवन 
कायसे कमी भी अर्थात्‌ सत्रि वा दिनमें मलुप्यणी, देदी, तिर्यचिमी 
अथवा उनकी मूरति आदि समस्त च्ियोमंते क्सि भी लीका 
सेवन नहीं करता उसको व्रह्मचारी अर्थात्‌ चररि, आत्मा, अयव 
्तानमें खीन होनेवाठा कहते दँ ॥ १६ ॥ 
आअगे--जयचारीकी स्तुति क्ते है 
अनेतशन्तित्मेति शि्वत्वेन न स्तिः 1 
यत्दरन्ययुसात्मैव जगजैत्र जयेस्त्मरं ॥ १७] 
अर्ध- इस्त आत्माकी अनत शक्ति है अर्थात्‌ अनंत अयं च्या 
अर्थात्‌ « जो कोक्त पक्के स्मान दिनम द्री मैन करने ष्च्छा 
रखते ई उन्द रन्विं माजन करना चाद्ये, अर जो चकार फ्ीके 
-सखमान राधि मैथुन क्रसेकीं इच्छा स्ते हे उनको दिनम भोजन 
करना चादिये ¡ > इससे वद सिद्ध दोता दै क्रि जो केवर रात्रिम 
ही द्वीसेवन करता है अर्थात्‌. दिवामैशुनत्यागी दै उत्करो ऊपर 
चि नीतिके अनुखार दिनम दी भोजन करना चदय रतिं नदी 
्तसप्रकार दिवानैथुनत्याग र रभेमोजनत्याग इन दोरा. एक 
द्वी अर्थ द केवर नाम अद्म ऊख्म ई | 
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करकी साम्य है पमी वास्तविकं श्रति वा अरहंतेवकरा उपरेडा है } 
यह शति ्तुतिरूष नदीं है रतु यथायं है । नहां गुण योडे होति 
है ओर उनकी ऋतायत दिसतम नाती है उसको स्तुति कटे है । 
आत्माकी अनंतदाक्ति मिद्ध करने च्वि एक यही दिद व्ल है 
कि पर ठव्यते निवृत्त होकर केव आत्मन्य लीन इआ यह 
आत्मा पर द्रन्यमे प्रवृत्त होनेवाे संमारके प्राणियाको जीतन, 
कामदेवको भी जीत हेता है । भावाथ--्ारको जीतनेवारे काम- 
देवको जीतने ब्रह्मवारीको अनेतशक्ति मिद्ध होती है ॥ १७] 
अभे-मेववुद्धि मरर्पयोको अच्छीतम्ह ममघ्ानेके चिः 
जह्यचर्यका मात्स्य दिखते रँ 
विद्या मंत्राश्च सिष्यंति किकररत्यमग अपि | 
जरूर आाम्बंति नाम्नापि निर्मल्त्रसचारिणां ॥१८॥ 
अर्थ--अतिचार रहित निर्मल ॒त्रहचर्थको पठन कलेवाठेः 
 पररपोको पाधनसे सिद्ध दोनेवाखी दिया यर पडनेसे सिद्ध दोने- ` 
वले मेव ये दोनों ही मिद्ध हो जाते ह अर्थात्‌ इच्छठुसार चर 
देते हँ । तथा देव भी सेवके समान उनकी सेवा करते हैँ । अपिः 
व्दसे यह सुचित होता है कि नव देव ही उनकी सेवा कते क 
तव मतुप्य ओर तिर्यक तो कना ही क्या है । इसके सिवाय: 
उनके केवल नाम उचारण करसे ही जराप आदि कू जीद 
शंत हो जते ह उपसर्ग आदि कार्येति इट जाति द ! अपि शब्दे 
. यह सुचित होता है कि नव नाम ठनेसे दीदे शोत हो जति 
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तेव वे यदि मीय हों तो फिर कहना ही क्या है अवश्य ही शाति 
हो जायंगे ॥१८॥ 

अआगि-- प्रकरणवरे ब्रह्मचर्याश्रमका योदास् व्याख्यान 
क्से है- ` 

रयमाभ्रमिणः प्रोक्ता ये पेचोपनयाद्यः ] 
तेऽधीत्य शान्तं स्वीकु्युदारानन्यतन नैष्ठिकात्‌ ॥२९॥ 

अर्थ---उपनयनहचारी, भवरंकह्यचारी, अदीक्षाबहमचारी, 
सूइनह्यवारी ओर नेष्िक्रवसवारी ये ष्च प्रकारके नह्यचारी नह- 
-चर्यारमको पाटन केवटे अर्यात्‌ मोनीवषमपूर्वक नर्तोका जवुषान 
करेव्े शास्म करे है । इनमेसे नैठिकको छोड़कर शोषके चार 
ज्रहमचारी उपाप्रकाध्ययन आदि शारखोको पटक खीको स्वीकार 
कर सक्ते दँ । 

जो गणधरसुत्रको धारण करनेवाले है अर्यात्‌ मौँनीवेवनविधिके 
अलुपार यद्ञोपवीतको धाटणकर उपासकाध्ययन आदि शासको 
पनेके चि विवाह होने पर्थ गुरुम रहते हँ उनको उपनय 
चह्यचारी कहते हँ रेमे ऋयचारी कमते केम उपास्काण्यवन पट्‌- 
कर्‌ गहस्थधमे स्वीकार करते है! जो शु्धकूष धारण कर आग- 
मका अध्ययन कते हैँ उनको अवरंव ब्रह्मचारी कते ई ! पेते 
ब्रह्मचारी आगमका अभ्यासुकर गृहस्यधरम स्वीकार कसते है । जो 
ब्यचयैके वेष धारण न करके शारखोका अष्ययन कसते हँ उनको 
अदीक्षा जह्यचारी कहते दै देसे नहमचारी मी जागमका अभ्या 
सकर गृहस्य स्वीकार कते है । जो कुमार्‌ अप्यामे दी युनि 
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होकर जरिनागमका अभ्यास कते हैँ वे यदि पिता माई आदिके 
अति,आग्रहसे अथवा योर परिपरोकि सहन न करनेसे विवा रानाकी 
किसी विरेष आज्ञासे वा अपने आप ही अरहंत परेश्चरका स्प अर्थन्‌ 
दिर्गरषना छोडकर गृहस्थथमे स्वीकार करे ह उनको गूढु्रहम- 
चारी कहते है ! तथा जो मस्तकपर रिखा रखकर शिरोिग ओर 
यज्ञोपवीत धारण कर वक्ोटिग धारण करते है, जो सफेद वस 
अथवा यख्वद्की कोषीन ( र्गोटी ) ` धारणकर करिचिन्हं धारण 
कते है, -नो सदा भिहषादृक्तिसे निर्वाह कसे ह ओौर जो सदा 
-निनपूजा वाध्याय आदिमे तत्पर रहत ई उनको नैष्टिक त्रहचारी 
कहते हैँ । ये नेचि ब्रह्मचारी फिर गृहस्थधर्मं स्वीकार नहीं 
करते हे ॥१६॥ 

आगे--क्दाचित्‌ कोई यह पृषे कि निनदे वर्णाश्रम 
च्यवस्था कहां है तो उप्के व्यि कहते है- 

ब्रह्मचारी णदी वानप्रस्थो भिक्षुश्च सत्तमे | 
चत्वासोऽगे क्रियामेदादुक्ता वर्णवदाश्नमाः [२०॥ 

अथ--जिस्‌प्रकार धर्मक्रियाओकि मेदस व्राह्मण क्षचिय 
चैक्य ओर शुद्र ये चार वर्णं होते हँ उपीभकार धक्रियाकिभेद्से 
बरह्मचारी, यस्य, वानपस्थ ओर भिशु ये चार प्रकारके आश्रम सातवे 
उपासकराध्ययन अंगमें कहे हें । अन्यत्र कहा मी है-्रह्वारी गृहस्थश्च 
वानप्र्य्य भिश्चुकः । सइत्याघ्रमास्तु जनानां सप्तमांगाद्धिनि.रताः । 
अथोत्‌ ब्रहचारी गृहस्य वानरस्य ओर भिक ये चार आधम 
 नेनियकि सातवे अगसे निवल ह । 
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जिनमे श्वाखमें चिच टये समयपर्यत अपनी शक्तिके अज्ञ- 
सार शम वा तपश्चरण क्रिया जाय उनको आभम्‌ कहते ह| क्रियार्जो- 
के भेदं होनेसे उने भेद्‌ होजाता है ! उनकी क्रियाय संक्षेपे इस 
भकार है-- , ^ 
` , बरह्मचारी क्रिया-- बाण क्षत्रिय ओर्‌ वैस्य वर्णको द्विज 
-कदते ह । इन द्विनोकि ल्डकोको गर्भे आ वर्ष जिनाख्यमे ठेना- 
कर्‌ उनसे जिरनद्रदेवदी पूलन करावे किर उनका सँडन करावे 
(कहं शिरका चिन्द कहटाता है), तदनतर गूनकी रीको तिह-` 
सी कर उनकी कमस बधे चह कमस्का चिन्ह है ), भिर सात 
छरका यज्ञोपवीत धारण करावे ( यह वक्षःस्थट्करा चिन्ह है ), तद्‌- 
-नंतर शुरुकी साक्षीपूैक व्रहयचर्यनतसे बृद्धिको प्राप इये स्थूल 
-हिसाका त्याग आदि अणुत्र्तौको धारण करावे । इनकी क्रियार्ये 
आदिपुराणमे इस प्क्रार खिली ह-५ गिली सितांशुक 
सातर्वासा निवेषदिन्यः । त्रतचिनहं दधत्सूत्र तदोक्तो ब्रहयचार्यसो 
-चरणोचितमन्य्च नामधेयं तदास्य वै । बृरिश्च भिक्षयान्यत 
राजान्यादुद्धैमवात्‌ » अर्थात्‌ जिपतने मन्तकपर दिखा धारण की है, 
शेत वखकी कौपीन पहनी है; जिसके दरीरपर एक व हैः 
भेष ओौर्‌ विकासे रदित है, जिसने त्रतौका चिन्हस्वरूप यज्ञोपवीत 
धारण किया है उतसंमय उप्तको ब्रह्मचारी कहते हेः तथा उप्त 
स्मय उसके आचरणेकि अदतार यथोचित नाम खे जाते द॑ । ˆ 
दाजपुतर अथवा किती ड भिप्रको छोडकर शेव रे ्रह्यारि्योकीः 
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भिक्षामोजन करम चाहिये । यज्ञोपवीत होनेके वाद इनक श्रावकाचार 
आदि अपनी रुचिके अदतार शाख पटे चाहिये जबतक वे ईप 
अव्या शाखाम्यास्त करते है ओर जवतक विवाह्कर्‌ गृहम्यधू्म 
स्वीकार नहीं करते तनतक उनकी व्रह्मचारी सत्ता ३ । 
गृहस्थ पिरे के हुये नित्य नैमित्तिक अनुष्ठान-करन- 
वार्छोको गृहस्य कहते है । गृहस्येकि दो भेद हँ । एकं जाति क्षत्रिय 
जर दूरे तीर््त्रिय । नातिक्षन्ियके चार भेदं है कषत्रिय, बराह्मण ` 
कैष्य ओर शुद्र । तीर्य्षचरियोकि स्वजीवित आदिक भेदे अनेक 
भेद होते है । 
वानपस्थ- निन्होनि दिगंबर मुद्रा धारण नहीं कीहैजो 
केव वख्खंडको (वके इक्डको) धारणकर निरतिशय उग्र तप 
केम सदा उत रहते ह उनको वानप्रस्य कहत हैँ । 
भिष्च--जिन्देनि दिगम्बर सुद्र षारण की है उनको भिष्ठ. 
कहते हँ ¡ उनके अनेक मेद दँ जेसे- 
देशमव्यश्चवित्केवरमृदिद मुनिः स्यादिः ्रोदमतद्धि- ¦ 
राल्दशेणियुग्मो.ऽजनि यतिरनगारोऽपरः साघुवर्गः 1 
राजां ब्रह्मा च देवः परम इति ऋषि रविद्रियाश्ीणराक- 
प्रातो बुष्यौप्रधीशो वियदयनपदटु रिश्ववदी क्रमेण ] 
, अर्यात्‌-यति मुमि ऋषि ओर अनगार ये चार य्य मेद्‌ 
हँ } सामान्य साधुर्ओको अनगार कहते है, नो उपदामश्रेभी अथवा 


, १ यह केवल सचना मात्र है इसकी पूर्णं विधि तिवणाचार 
„. - आदि अंयोसि. जान केना चहिये । 
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-श्पकभेणीपर आरूढ हैँ उनको यति कहते है अवधिज्ानी, मनः- 
पर्ययज्ञनी जौर केवरन्ञानिर्योको भनि कहते है ! निनको ऋद्धियां 
प्रात इई है उन ऋषिं कहते है ] चषियेकि चार भेद है-राजपि,. 
जड, देवरपिं ओर परमि ! जिनको विक्रिया ऋद्धि ओर अक्षीण 
ऋद्धि पात इई है उनको राजर्षिं कहे है, बुद्धि ओर जौषध 
ऋरद्धिको धारण क्रसेवटेन्रद्मषिं कहरते है, जन्दे आकारगामिनी ` 
ऋद्धि प्रात इई हे उन देवष कहते हँ ओर सरवजञदेवको प्रमि 
कहते हँ ! इन सनकी किया पहिले कही ना चुकी है तथा चार्यो 
वर्गोकी क्रियाय मी कही जा चुकी ई ॥२०॥ 

अगि-दो -छोकोमे आरंभत्यागमतिमाको कते दै- 

निरूढसतनिष्ठौ$गिषातांगत्वा्तरोति न । 
न क्रारयति कृष्णादीनारंभविरतल्िधः ॥ २१ ॥ 

अ्थ-- नो पर्छ कही इई सात प्रतिमाओंको अच्छी तरह 
पालन करता है रेरा आरभको त्याग करलेवाख अर्थात्‌ आरंम- 
विरत आठवी प्रतिमाको धारण करनेवाद्य श्रावक प्राणिर्योकी रिसा 
होनेके कारण रसे खेती व्यापार सेवा आदि छह करमीको नतो 
मन वचन कयते आप कता है ओर न विक्त दूरेसे करता है. , 
भावार्थ-तेती व्यापार आदि आरेभके त्याग करनेवालेको आरभ- 
विरत वा आठ्वीं प्रतिमाधारी श्रावक कहते हैँ । यह ॒शादक 
केवल खेती व्यापार आदिक ही त्याग करता है, स्नपन (अभिषेक). 
दानःपूनो आदिका नहीं । क्योकि वह॒ अभिषेक आदि कमेको 
इतप्रार देख ओर रोधकर सावधानतासे क्ता है कि जिपसे 
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किसी भी जीवका विघात न हो सके । इपछ्यि इनसे रिप नहीं 
हयो सक्ती । खेती व्यापार आदि कर्म कितनेही यलनाचारपूर्ैक 
-किे जाय तथापि उनसे प्राणिर्योकी ईित्ा होती ही है ¦ इयय 
शटी वह खेती व्यापार भादि आरोका त्याग करता है । कदाचित्‌ 
शच आदि कु्टबी छोग खेती व्यापार आदि करत हौ तो उम 
-वह्‌ सर्मया अटुमतिका. त्याग नहीं कर सकता अर्थात्‌ उप्तम कमी 
कमी अनुमति, देना स्क नदीं सवती इषच्यि वह मन चचन वाय 
-ओर्‌ छत कारितसे ही उसका त्याग करता है अलुमोदनासे 
-नदीं ॥ २१॥ 

आगे--सीको शिर समयैन करते है- 

यो मुसुशुराघराद्विम्यत्यकतु भक्तमपीच्छति । 
परवर्तयेत्कथमसौ प्राणिसंहरणीः करियाः : ॥ २२ ॥ 

अ्थ--जो समस्त कर्मकि नष्ट॒कलेकी इच्छा रखनेवाख 
आठवीं प्रतिमाका पाटन करनेवाला श्रावक पापे डखर्‌ प्राणिर्योकी 
हिसा होनेके कारण पसे भोजनको मी छरोडनेकी इच्छ कता है 
वह जिनमे ्राणिर्योकी रिसा अवश्य होती है, दूर नहीं 
-सकती रसे खेती व्यापार आदि हितारूप त्रियार्ओंको स्वयं कैसे 
-कर सकता है ओर चैते दूसरेसि करा सकता है £ अर्थात्‌ देसी 
क्रियाओको न तो वेह स्वयं कमी कर सक्ता जौर न कमी दू्- 
रेमे करा सकता है ॥ २२॥ 

अगे सात -छोकोमिं परिहविरत रतिभाको कहते है- 
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` सं अथविरतो यः भाग्रतव्रातखुर्दुति; । 
नेते मे नाहमेतेषामित्युज्कति परिमहान्‌ ॥ २२३ ॥ 
अर्थ-पदिटे कही इई दर्शन आदि प्रतिमाओंमे होनेवारे- 
मयम विरोपके समूरसे निपतका संतोष स्छुरायमान हो रहा है 
ठूसा जो श्रावक ५ये-वास्तु क्षेत्र आदि वाह्य परिह मेरे नहींहै 
अर्थात्‌ इनपर्‌ न तो मेरी “सत्ता वा अधिकारदहै ओरनये मेरे 
मोगने योग्य हैँ तथा नम इनका खामी हूं जौरन मैं इनका 
भोगनेवाखा हं » एसा विचारकेर वास्तु क्षेत्र आदि परिर्होका त्याग 
कर्‌ देता है उसको पसिरहविसतत वा आरवी प्रतिमाका पारन कले- 
वाला कहते ह ¦ परे जो “ खाचाराप्रतिोम्येन लोकाचारं 
प्रमाणयेत्‌ ” अर्थौत्‌ ५ जिस्म अपने ग्रहण कयि हुये वर्तोका घात 
न हो इसप्रकारसे खामीकी सेवा, खरीदना, वेचना, आदि क्रिया- 
ओको प्रमाण मानना चाहिये । » यह कहा गया है इस क्चनके 
अनुप्ार निम अपने स्यानकी क्रियाओमं विरोध न अवे इप्रकार्‌ 
परि प्रतिमाेकि सव अचुष्ठान वा क्रियाय करली चाहिये ॥२३॥ 
अगे--आगेके सव -टोकोमि इतकी सकट्दत्तिका निरूपण 
करते है- 
अथाहूय सुतं योग्यं भोनेजं वा तथाविधं । 
बुयादिदं चान्‌ सााजातिव्यष्ठसधर्मणां ॥ २४ ॥ 
अर्थ-प छोकमे के हुये अथ 'शव्दका अधिक्रार अर्थ 
ह अर्थात्‌ अव आगे सकल्दत्तिका निरूपण -कसते हैँ । नोवीं 
 अतिमाको धारण कस्तेवादा -अत्य॑त शांत रेता श्रावक ग्रहस्यधमेके 
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चने योम्य रेमे अपने पुत्रको अथवा योन्य पत्रक न होनेपर 
योस्य पुत्रके समान अपने गोत्रमे उत्यत्त हये भारईको अथवा भा्के 
पुन्न आदिको बुल्मकर उसे व्राह्मण आदि अपनी जातिमं म्य 
-रेते सधर्मा माह्यकि समक्ष नीच च्खि दये वक्य कदे-- 

ताताद्ययाबदस्मीमनः पाल््तिऽयं यद्राश्चमः | 

विरज्यैन निहासूनां त्वमयार्हकषि नः पदं 1२५॥ 

अश्र--जिसका स्वयै पान पोप किया रेरे पुन भादिको 

मेप्यकः बुद्ति समय तात ककर ब्त द । हे तात ! नौवी प्रति- 
माकी क्रिांको पाटन करने उच हुये हमने आनतक इम्‌ यृह्‌- 
-स्याचारका नि्ीहं भरिया, आन सतार शरीर जोर ॒ोेपि विरक्त 
ष्टोकर इ गृहस्याध्रमके छोडनेकी इच्य कपत हँ ओर तू आन इत 
हमारे विकरक् साधनभूत गृह्याश्चमक पाटन करक योस्य ॥२५॥ 

पुरः पुपरूणाः स्वात्दानं सुविधेसि केदवः । 

य॒ उपस्कुरुत वप्नुल्वः शत्रुः सुत्तच्छत्मत्‌ ॥२.६॥ 

, अथं -- पुत्र ! निप्र राजा शुनिधिके पुत्र केदवने 
अपने पिताके गर्तो सहायता की थी उसप्रकरार जो अपने चैतन्यः 
स्वरूप आत्मके शुद्ध करनेकी इच्छा रखनेवारे पिताका उपार 
करता हे अर्यात्‌ उपतके घर आदिते ममत्वके दृर्‌ कन्म अतिङाय 
सहायता देता ह उसको पुत्र कदत ह कर्याकि “ यः उत्पन्नः नीते 
वंशं स .पत्रः ” अर्थात्‌ जो उत्पन्न होकर्‌ अपने वंशको पित्र करे 


डे पुत्र कहो हं । यदि. वह पुत्र उपर छि अपार न हो अर्थात्‌ 


अध्याय 1] प्ामारधर्माश्तं । [ ४३९. 


पितके त्यायम सहायता न दे तो दहं , पुत्रके बहानिसे शके 
समान हं , र्योकि एमा पुत्र पने इष्टकम वियात्त करमेवाखा होता 

श्रीदृदमदेवके पूर्वभवे पुदिधि राना ध, इनके केशव 
नामका पुत्र था जो क्रि सुदिधिके पूर्वमे उप्तकी पतनी श्रीमतीका 
जीव धा | केदावके पएत्रत पाठने महापुरं यो ट्ख है 
पस्तु सुविधिः पत्रस्नेदाद्प्ाहस्थ्यमत्यजन्‌ । उत्कृष्टोपासकस्थाने 
तपस्तेपे सुद्श्वरं ” ५ अर्थात्‌ राना उुषिधिते अपने पत्र 
, केरवके नेहसे गृहस्थाश्रमकेा न छोडकर च्छट श्रावक होकर 
ही दुद्र तपथरण क्या» इतस यह्‌ टदिखटाया है कि 
केरचमे यृहस्थाश्रमक्ा भार चकर पिताको उनके धर्म्यान कले, 
-चष््वरण कले " आतरिमे सहायता दी शी । इपीतरह स्व पू्त्रोको 
अपने पिताकी सहायता करनी चाहिये ॥२६॥ 

` अने-हसक्र उपहार वसे ह~ 
। तदिदं म धन धम्य पाष्यमन्नात्नसच्छ्रड | 
सेणा सकर्दतििं परं प्या जिवाथिनाम्‌ ॥२७॥ 

अर्थं -इच्यि हे परव ! मेरे इत याव सुवर्णं आदि दरन्यको, 
चैत्याख्य पत्रदान `आदि धामिक पदार्था ओर पाचन पोपण 
करने योस्य रसे छी माता पिता आदिको अधने आधीन रख} 
इसप्रकार अपने पुत्रसे कहना चहिये । स्याफि मोक्षकी इच्छ कर- 
नेवाटे जीर्दोको इसधकार शाक्रेकि अदसार कटी इई यह सकर- 
दसि अथवा अन्वयदरचि रवये अर्यत सदरायता देनेवारी ६ 
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विदी्णमोदगा्दखपुनर्त्थानशरिनां 
त्यागक्रमोभयं ग्रदिणां शक्तयाऽऽरंभो दि किद्धसत्‌ ॥२८॥ 
अर्थ--मम्यग्द्छीनके द्वारा जिनक्रा मोहरूपी व्याध विदीर्ण 
चानषटहो चुकादे तयापि मिन्द उपक फिर उल्नकीशकराहै 
अर्यात्‌ जो समस्तते हैँ कि मम्यक््वके द्वारा विदीर्ण हुभा यह मोहं 
रूपी व्याघ्र फिर भी उठकर घात करेगा, जग जायगा, रेपे गृह- 
स्थेकि लियि यह धीरे धीरे अंतरा ओर्‌ बहि परिक त्याग 
करनेका क्रम कहा गया है | क्योकि अपनी सामथ्यके अनुसार 
किया हा इम खोक प्वेधी अथवा परकर सेवंयी आरंभ अर्थात्‌ 
इछ सिद्ध करनेका उपाय इउच्छनुप्तार प्दा्थीको सिद्धि करनं 
वाला होता है ! भावार्थ-शक्तिके अनुपतार किये इये उपायते ही 
इष्ट सिद्धि होती हे ॥२८॥ 
एत व्युतसृज्यं स्वंस्वं मेदहाभि मवदहानय 1 
किचित्कारं गदे पिदीदास्यं भावयन्सुषीः ॥२९}। 
अथ-इमप्रकार्‌ तच्चन्ञानी श्रावकं उपर ल्चि अनुसार 
चेतन अचेतनूप समस्त परिपरहको विधिपूर्वकर ॐोडकर आरंभ 
. आदिम जो पने अथवा न पूञ्नेपर भी पत्रादिर्कको अनुमति 
देता हे देप मोहे होनेवाटी उपेक्षाकी शिथिटताको दूर करके 
चयि उदासीनताका वार वार चितवन कता हुआ थोडे दिन 
तक धरम ही निवास केर । 
` इस -छोकमे जो “ किंचित्कारं » अर्थात्‌ ५ योड़ं दिनतकं 
धरम निवाप्त कंरे » यह्‌ जो पद्‌ दिया है उप्तका यह अभिप्राय है 
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ग 
कि शवताबरोनि नो श्रतिमा्ओमं कालका नियम किया ड वह दीक 
नहीं है । उनके माने हूय प्रतिमां कारके नियमका खंडन कर्‌- 
नके स्यि ही यह पद्‌ दिया है) शरेतावोने कालका नियम कहां 
कितना माना है इपतको हमने ज्ञानदीपिका ठीकामे दिखाया है ! 
तथा ५ गृहे तिष्ठन्‌ ” अर्त्‌ £ परस निवात करे ” इपर पसे यह 
सवित होता है कि यह नौवी मतिमाधारी श्रावक धरम रहकर 
अपना शरीरं ठकनेके चिवि नो चश्मा धारण कता ह उस्म मी 
उस्तका ममत्व नहीं दोता ! वहं वद्र केवल इचि धारण कता है 
किं विना उनके वह धरम रह नहीं सकता । स्तो ही अभम कल्ल 
है ५ मोत्तूण वत्थमत्ते परिग्गहं नो विवजदे सें! तं तत्य विमुच्छग्णं 
करेदि जाण सो सावओ णवमो ” अर्त्‌ ५ नो वखमात्रको छोडकर 
रेष समस्त पसिहका लाम कर देता है ओर उस वच्छे भी ममत्व 
नहीं रखता उको नीवीं प्रतिमाधारी श्रावक कहते हे २९. 
आगे--सात -छोकौमिं अतुमतिविरतिका निरूपण क्ते है 
नचनिष्ठापरः सोऽनुमदि्युपरतः सदा । 
यो नानुमोदते अंथमार॑मं कर्म ॒चैहिकं ॥२०] 
, अर्भृ-पदिठे की हई दर्र॑न आदि नौ परतिमार्जोकी क्तियाये 
कर्मे तत्पर रेरा जो श्रावक धन धान्य आदि परहको; सतीः 
व्यापार आदि आरभोको ओर विवाह आदि इष रोक सदधी 
वर्मको मन वचन ओर्‌ कायते कभी अदमोदना नहीं करत उको; 
अनुमतिवित दशवीं प्रतिमा पाटन करनेवाला कते हँ ॥२०॥५. 
. अगि--इमकी विरोष विधि दिलटते है-- £ 
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ननेत्याटयस्यः स्वाध्यायं कु्यान्मष्याहवेदनात्‌ 1 
उष्यमार्मयितः सोऽयादख्दे स्वस्य परस्य वा 1३५॥ 
अर्ध--त अलमत्तिविरति श्वादक्को जिनाख्यमं रहकर ही 
्ादधोका स्वाध्याय करना चाहिये । तथा मध्या दना आदि 
` क्म कर्‌ ल्नेके याद्‌ किसीके वुन्यनपर पृमादिकः धर्‌ अथवा अन्य 
किसी धर्मात्माकै घ्र (नो वुद्धने आया हो उकः ध्र) मोजन कट्‌ 
ङेना चाहिये ॥६१।॥ 


[^ 


अभि--दो -छोकोमें इम अहमतिविरत क्के उदिष्ट 
स्यागके व्ि व्वितवन्‌ रूरने योग्य तिप भ्वन्य कहन हं-- 


यथाग्राततमढन्देटसिष्यय सरद म्ननं । 

दश्च धर्ममिष्यर्धं सुमुश्ठाभिरपध्येते ।३२॥ 

सामे कथं स्यादुद्धिटं सादद्याविष्टमश्वतः । 

किं नैलामृते नाक्षये हेति चच्छर्जितेद्रियः)२३॥ 

अथ- जिने अपनी समन्त द्रियाक्डा करटी हे रेसे इ 

श्रावदकौ सेयमकी अविगोधतापूकः जिरचितती प्रा हय द्रन्यको 
भोजन करते इंय॒इसप्रकार आक्षा दा इच्छा करनी चाहिये दवि 
५ मोक्षकी इच्छा कनेक सैयमी च्येय॒दारीरी स्थिति रखनेके 
च्यि ही मोननकी अपेक्षा रखते हँ ओर शरीरकी स्थिति रतत्रयद्प ` 
धर्मके सिद्ध कलेके च्यि कसते । पतु मै जो यह राव्य 
अर्थौत्‌ जघन्य त्रियासे बने हये उदि आहारको अर्थात्‌ अपने चयि 
पयार्‌ क्वि हुये आहारको अहण करता हं उपसे मेरे यह 
धमी सिद्धि कसे हो सक्ती है ? अर्थात्‌ कमी ` नदीं ! इतब्ि 
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वह्‌ रसा कौनपता रमय आदेगा द्रि जवर भै ` अनर अमर्‌ पद्‌ का 
, मोक्षका कारण रेमे भिल्ञारूपी असृतक्रा मोनन कदा । भावाथ 

क्न मै उदिष्ठत्थग परतिमाकोे धारण कग ॥२२-६६॥ 

अगे--रमी श्राव्कको घर्‌ छोडनेकी विधि कहते ई- 
पंचाचारकरियोदयुक्तो निष्कमिप्यन्सौ शात्‌ । 

सा्च्छेत रुरय्‌ वधूस्‌. पुत्रादि यथोचितं ॥ ३४ ॥ 
अर्ध-- ज्ञानाचार, दर्शनाचार, वास्तराचार, तप माचार' ओर 
-वीर्याचार रेसे पाच भकारके आचार पाटन कमे तत्र ओर 
-ल्यगृह तया मावमृहं नोस निकल्मेकी च्या रलनेवारे श्राव- 
-वको अपने माता प्ति आदि गुख्ननेपि, वेधुव्ते, तथा पुत्रादि- 

कसि घर छोडनेके चि यथायोम्य रीतेतते पृषना चाहिये । 
दूतक संधिप्न विधि इस्पकार है--कार, विनय) उपधानः 
-बहुमान, यनिहव्;अधै, व्यंनन जौर तदुभय इन आट अंगते सुरो- 
` -भिते हे ्ानाचार ! यपि मै निश्वय रीतिसे जानता द्रुं कि तू 
शुद्ध आत्माका श्वरूम नहीं है तथापि मँ तुचे तवतक धारण कर्ता 
जनतकः दिः स्ने तेरे प्रसादसे शुद्ध आत्माकी प्रपि हो । हे 
नि्ंकित, निक्षित, निर्विचिकित्दा; अमूददष्टि, उपदृंहणः स्थिति- 
करण, वात्सल्य, जौर प्रमावना इन आठ अगति विभूषित दशना 
-चौर ! यद्यपि मं निश्चय रीतिसे नानता हूं कि तू शद आत्माका 
` स्खरूप नहीं हे तथापि तँ "दसै तबतक धारण कता द जंबतक मुच्च 
तरेर भरसादते शुद्ध आत्माकी प्राप्ति हो । हे मोक्षमागकैणे दृत्तं 
कारणं २ेसे पाच महातरतेमि घुशोमिते,. मनोर, जचनयुति जौर्‌ 
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-कायगुति इन तीनो गु्िर्यो सहित तया या, मापा, पेषण) आदान- 
निक्षेपण ओर प्रतिष्ठापन इन पाच समितियति विभूषित इम प्रकार 
तेरह अगति सुोभित चाखिाचार ! यथपि अ निश्वयस नानता 
हकितू शुद्ध आत्माका स्वरूप नहीं हे तयापि जतत तेर्‌ प्रसा 
दते सङ्े ुद्ध आत्मा प्राप्त हे तव्तक मँ तुते धारण क्ता । हे 
अन्न, अवमोदर्य, वृत्तिपरि्यान, रप्तपर्त्याग, विविक्तदाय्याप्तन 
कायधेर, भ्रायधित्त, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, ग्यत्सरग, ध्यान 
इन वारहं अतरग ओर बाह्य भेदोसि विभूपित तप आचार ! ययिं 
मँ जानता द कि त शुद्ध आत्माका सख्य महीं हे तयापि जबक 
समन तेरे प्रसादे शुद्ध आत्माकी प्राति हो त्वत मेँ तुते धारण 
कता हूं । हे पर्णं अपूर्णं आचारकी प्रदृत्ति करनेवाले ओर अपनी 
शक्ति नहीं चिानेवञ वी्यांचार ! यपि मँ निश्ययते जानता दू 
करि तू शुद्ध आत्माकां खत्म नदीं है तथापि नक्तक मुञ्च तेरे भ्रसा- 
दते शुद्ध आत्माकी प्राति हो तवतक मँ तुस धारण क्रत दं । 
तथा कटवियोते यमोचितं संभाण स्स्क्रार करना चाहिय 

क्रि-हे इ मेरे शरीरके उत्पत्र करेवा पिताके आत्मा ! तथा हे 
मरेशरीरको उन्न कटनेवाटी साताकरे आत्मा ! भाष यह अच्छी 
तरह जानते हँ कि यह मेरा आत्मा आपसे उततर नहीं इञा है 1 
इतिय यह मेरा आत्मा आपसे आज्ञा ठे रहा है, आप क्षा करके 
इसे छोड दीनिये अरात्‌ दीक्षा लेनेकी आज्ञा दीजिये । क्योकि 
यहं आत्मा आन प्रगट ये स्ञानपय ज्योतिघठरूप अपने अनादि ` 
कारके मावाप आत्मके ही ममीप नाना चाहता है! हे मेरे शरी- 
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रके माई वेघुमिं रहनेवाछे आत्मा ! आप यह अच्छीतर्ह जानते 
है कि भेरा यह आत्मा विीतरह आपका नही ह । इसछ्यि आन्ञा 
मींगनेपर इम भरे आत्माको छोड़ दीजिये क्योकि यह्‌ आत्मा आन 
अगट हुये ज्ञानमय ज्योतिषख्प अपने माई आत्मके समीप ही 
` जाना चाहता हे । हे मर शरीरसे उत्पत इये पुत्रके आत्मा ! तू 
यह अच्छीतरह जानता है कि तू मेरे आत्माते उत्यनन नहीं हज 
है! इपरथियि आज्ञा मांगनेवर इस मेरे आत्माको छोड दो ! क्योकि 
-यह आत्मा आन प्रगट हुये त्ञानमय ज्या तिखरूप अपने पुत्र 
आत्माके पमीप ही जाना चाहता है । हे मेरे शरीरे रमण करने- 
"वाटी स्ीके आत्मा ! तू निश्चये जानता है कि मेरा आत्मा तुद 
धरन नहीं कर सकता शइ्च्यि आज्ञा मांगनेपर इष मेरे आत्मको 
चे दो । क्योकि यह आत्मा आज भ्रगर हई त्तानमय ज्योतिरूपम 
नो अपनी स्वातमूतिरूष अनादिकाच्की खी है उसके समीप 
जाना चाहता है ! इपमरकार स्व टवी टोर्गोसे आज्ञा मांगनी 
चाहिये, ओर सवते आज्ञा छेकर पर शखछोडना चाध्ये ॥२४॥ 
ˆ अगि--विनयाचारको पिले सविस्तर कहं चके द । अव 
-उसकी सहन स्मृति होनेके व्यि फिर संकषेपसे कहते द- । 
“ सख॒टग्धीडृत्ततपसां मुमुो निर्मरीछृत । 
, `  ऋत्नो विनय आचाय वीर्याच्ुद्ेु तेषु ढ ॥३५॥ ^ 
अभ मेोक्षकी सच्छा. रखनेवाठे अशु परम सम्य्दशन, 
-सम्यग््ञान, सम्यकूचास्िरि ओर सम्यद्तपके दोप दूर करणेके 
-च्यि जो छ प्रयत कते है उसको विनय कहते हं । तथाः 
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-निर्मर सम्यग्दर्दन ज्ञान चाप्तरि जौर तषमे अपनी शक्तिको नहीं 
छिपाकर यत्र करना अ्थौत्‌ शक्तिके अनुसार उनको पाटन करना- 
आचार है । सते प्रका वीर्याचार यूचित किया दै! इ 
-छोकम जो सुभृश शन्द दिया है उससे यह सूचित होता है किं 
मोक्षकी इच्छा करनेवाठे ही रेता भयव्र॒ कर सक्ते है, भोगोपभो- 
गकी इच्छा करनेवाङसि रेता प्रयत्न नहीं हो सकता ॥६५॥ 
आगे--इत प्रतिमाके कथनका उपक्षर कसते दै 
षति चर्यौ रहत्यागपरयतां नेष्ठिकाग्रणीः | 
निष्ठाप्य साधकत्वाय पौरस्त्यपदमाश्रयेत्‌ ॥२६॥ 
अर्भ-दुर्न आदि नौ प्रतिमार्ओको धारण करनेवाले नेषठिक 
श्रावकेमिं सख्य रसे अनुमतिविरत श्रावको उपर कटे अतुमारः 
रके त्यागकरनेपर्यत संयमाचारको समाप्त करना चाहिये ओर्‌ 
फिर साधक होनेके छ्य अर्थात्‌ अपने आत्माको शुद्ध करनेके 
चये उद्िष्त्याग नामके ग्यारह स्यानको अर्थात्‌ श्यारहवीं भरति-- 
माको धारण करना चादिये ॥२६॥ 
अगि-तेरह छोकोमे उदिषटत्याग प्रतिमाको कहते है- 
तत्तदूत्रताच्चनिभिन्नश्वसन्मोदमहःमटः | 
उदिषठं पिंडमप्युच्छेदत्छष्टः भावकोऽन्तिमः ॥१७॥ 
अथे--जिपका मोहरूपी महायोद्धा (जो किससे न 
जीता नाय पसा वीर) पहिले कहे इये समस्त प्रवृत्ति 
निदृक्तिर्म अआचरणोके पाटन कलेख्प ॒रासरकि प्रहारोते 
अत्युत विदारि इभा, कछ इच जीता इजा केवट ॒श्रसोच्छ्रस 
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ढे रहा है अर्थात्‌ कठ नीवित होकर अव भी जिनसुद्रा वा नप्र 
खरा धारण कनेको रोक रहा है रेते इष॒ अंतिम प्रतिमा 
धारण कलेवारे उच्छृष्ट॒श्रावकको खात अपने स्यि तैयार 
कि हुये मोजनको तथा अपि शब्दसे अपने लि तैयार कयि हये 
दयन, आसन, उपकरण आदिक भी छोड देना चाहिये! 
भावाथ-उदिष्ट भोजनादिकं त्याग कलेको अंतिम उष्िष्टविरद 
भरतिमा कहते है 1 इष प्रतिमाको पान करनेवाछे श्राक्कको निके 
समान प्रतिग्रह आदि नवधाभक्तिपूर्वकं आहार ठेना चाहिये ! 
यदयपिं परिले अ. ३ शो. ३ मे ५ उमौ भिष्ुकौ प्ङृष्टौ च » 
अर्थात्‌ ५ दावं ओौर म्यारहवीं भरतिमाके पाटन कवे श्रावकको 
मिश्चुक भौर उत्कट श्रावक कहे हँ ” देप्रा कह चुके है तयापि 
इप्‌ छोकमें म्यारहवीं भरतिमावाे श्रावकके छियि नो उक्र विशेषण 
दिया ३ उप्तका यह अभिप्राय दै कि ग्यारहवीं प्रतिमावाटे भावकको 
इत्यभूत नयसे उत्कृष्ट कहते हँ ओर अनुमतिविरतको नेगमनयसे 
उल्क कहते हँ ॥३७॥ । 

अगि-ग्यारहवीं भतिमाके मेद॒ ओर उनके , रक्षणः 

् स द्वेधा प्रथमः श्मशचमूर्धजानपनाययेत्‌ । 
सितकीपीनसेन्यानः कर्तयां वा क्षुरेण वा ॥३८॥ 

अर्थ उदिष्टविरत श्रावकके दो मेद होते है (रयम शचु्क 
ओर दूसरा अदिलक ) उनमेते परिदा शुल्क श्रावक सेद्‌ कोपीन 
(मोदी ) ओौर सफेद ही इपञ्च घारण करता है तया डाद़ी मू 
सौर शिखे बाखको कवी दा उस्तरासे किसी दूसरे मत्ये 
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जनवाता हे । उदी मूढ ओर . शीरकै . बार्छोका नाम लेनैते.ककषा 
- (८ कौंख कै दल वनवानेका निषेध हे, अथात्‌ वहं कासे बाल नहीं ` 
 :अनवांता । कै्ची ओर उतरामेसे कैत्वीसे बनवाना प्रशंसनीय गिना .“. 
~. है क्योकि उमे शोमाकी ङ इच्छा नहीं रहतीः। `. -“. 
, इमे पहिल व र्दे विवत्सा है ओर दूसरा वा शाद्‌ -. 
` सृख्चयके च्य है अर्थात्‌ सूचित कंरता हे कि कवी वा उम्तरासे `. 
, अथा यथास्तमव दोनेसि बनवा सकता हे ।॥ ६८ ॥ व, 
स्थानादिषु परतिटिखेत्‌ ग्रदृपकरणेने सः | ` ` 
कूुयदिव चतुष्पव्यामुपवासं . चतुर्विधं . ॥३९॥ ` ` ४ 
अर्ध--इस भथमे शुक भवंकको अपने बैठने, खड होने, --. 
दयन करे आदि काम, करेयोग्य स्थानोको -जतुअकिो बाधां न ` 
--देनेवारे पसे कोमल वल. आदि उपकरणोसि शइ बुहार शोध ^ 
छैन चाहिये । तंथा प्रत्येक महीनेकीः दो अष्टमी जर दो चतु- 
दरीं रसे चे पवीमिं चारो भकारके आहारं त्याय कंरनेरप उपवास. : 
"अव्य करना चाद्य ॥ ३९. | 
~ स्वयं . समुपवरि्टोऽदयास्यणिपत्रेऽथ भाजने । 
. स श्रावकं. गत्वा. ` षात्रपाणिस्तर्देयणे. | ४= ॥ 
स्थित्वा भिन्लां धमलाभं मणित्व प्ाथेये्त. चा, । - ~ 
.“ . मानेन . दरयित्वागर. खभाल्मे समोऽचिरात्‌ ॥४९॥ 
. निर्गच्‌)ऽन्यदुई  गच्छेद्धिकोलुक्तस्ठः केनचित्‌ । 
: प्ोजनायाथितोऽदात्तदुक्तवौ _यद्धिक्षितं सनक . 1४२॥ 
, म्रर्थयेतान्यथा भिस यावत्स्वोदरपूर्णी | ५ 
“- रमेतः रासं यनीर्मस्तजे. संरोध्य तां. चरेत्‌ ॥४३॥ 


ऊष्याय 1.] त : सागरात | , “ [ ४४९. 


अथे---इ ऊपर वहे इये क. -धाववंको निशटरीतिसे 
एक नरीह वेखकरं अपने हाथमे ` अथवा थारी आदि वसने रखकर 
स्वय भोजनं करना -चादिये । इतके -भिक्षा करमेकी विधि इकार 


है.कि ऊपरं टि ्रादकंको पाणिपान होकर अर्थात्‌ खाली हाथ 
-गृहुस्य.भादकके धर्‌ जाकर उसके आंगनमें खडे होना चाहिये ओर 


वहीसे “ध्येखाभ ` शब्दको उत्ारणकर भिक्षा मांगना चाहिये, 
. अथवा मौन धारणकर दीताच्छो केवर . अपना श्षरीर दिखाकर ही 
भिक्षो मागना चाहिये । यदि उस. घरसे भिक्षा मिर गहहोतो 
~ उसे राग नहीं करना. चाहिये ओर यदि न मिटी हो तो उससे 
. देष नहीं करना चाहिये अर्थात्‌ ` भिक्षाके मिलने ओर न मिलने 
रोगं छपे छोडकर समताः धारणे करना चाहिये, ओरं उस याचना 
वि ये रसे शीघ्र दी ` निकिल्कर . जिसमे याचना नही की हो 
रसे. किसी दुसरे धरम जाना ` चाहिये । धदि भिक्षा मौगतेके समय 
किती -घाविकेने अपने घरं ही मोजन. कलेकी ` प्राना ` की.हों 
अर्थात्‌ अपने हीर भोजन कटनेके चयि रोक ल्ाद्धोतोजो 
5 थोडासा अन्न. भिक्षा मिला है उसको "पिरे भोजन कर 
पिर उस श्रावक धका ` भोजन करना चहिये । यदि भिश्नामं 
ऊंपने पेट भरने योग्य' अने मिं चुका हो. तो फिर दूसरे श्राव- 
का.अन्न नीं छना चाहिये | `यदि किसी श्रावकने मोजन करनेकी 
म्र्थना ` न कैग ` हो तो जितने. अन्नतेःपेट ' भके उतना अन , 
भिसि मागखेना चाहिये 1. अधिकम - मगिना उचित नहीं है \ 
-यदि अधिक.-अच्र मागखिया ` जायगा तो-फिर उपसे असंयम गा 





[ 


९९० ] सागारधर्मारते । [ सात्वं 


= 


संयमक्त भग होना संभवे है । इतके वाद्‌ जिम श्रावक्के धर पामुक ` 
{मम किया हा बा अचित्त) जल मिटे वहीं केकर उम 
भिक्षामें मि हये अन्रको अच्छीतरह शशाधकर उसे गोके स्मान. 
स्वादरहित खा ठेना चाहिये ।॥४ ०-४ १-४२-४ २। 
आको्न्संयमं भिन्तवाच्परसाल्नादिपु | 
स्ववं यतेत चकादर्पः परस्याऽसयमो मदान्‌. ॥५५]। 
अर्थ मोन कलेनेके अनंतर प्राणिर्योकी रा करकी 

अभिाया करता हुभा अतिशय विद्वान्‌ होने आविकि अकारक 
ख्ये क्ट निममें मोजन किया ई उतत वर्तनको मांजना वा पोना, 
आदि शब्दस आसन उठाना; उच्छिष्ट ८ बूटन ) उगना आदि. 
काम कनेक टिये स्वयं प्रयत्न करना चाहिये! अर्यात्‌ वर्मन धोना 
आदि सद काम स्वयं करना चाद्य । यदि इन कामका व 
स्वयं न कर हिष्य आदिकसे करावगा त उसको महा असेयमकाः 
दोष उगेगा, अर्थात्‌ जो दिष्य वर्तेन धोना आदि का्मेकिो करगे क, 
यल्नाचापपूर्वकर नदीं क्रये ओरं इसच््वि उनते अनेक जीरवोका भरातः 
दोगा जिनका पाप उस करानेबाटे भिष्ुक्को सखोगा । इसिः 
उपर छिदि सब काम यल्नाचारपु्ुक स्वयं करना चाहिवि ॥४४॥ 

ततो गत्वा युरूयतं पत्याख्यानं चदकिषं 1 

गृद्रीयाद्धिधिवल्तवै रुरश्चालेचयेपुरः 1 ४५॥ 


१ जहां वह उस वचे इय अन्नको फेकेगा वहां चहुदसे जीव । 


उन्न हमि तया मसे [ वदि कह अधिक भोजन करेया ठो 
अमाद आलस्य आदिद्धे संयम पाटन नदी दो सक्रेगा! 


अध्याय । ] सागारधमोग्तं | { ४५१ 


क 

अर्य--तदनंतर षमीवार्यके समीप नाकर विधिपूक चार 
प्रकारके आहर त्याग कलेका नियम स्वीकार करना चाहिये } तथा 
उन धूर्माचार्यके मन्सुख अपने भिक्षाके च्थि गमन करनेते 
ठेकर्‌ भोजनकर्‌ छोट अनि पर्य॑त॒सव्‌ वृत्तांतं निवेदनकर उनकी 
आलोचना करनी चाहिये } तथा चकारे गोचरीमतिक्रिमण मी. 
कर्मा चाहिये ॥४५॥ 

इपपरकार इष भ्रथम उत्कृष्ट श्रावककी अनेक धर्‌ भिक्षा कर- 
नेमे दोनेवारी भोजनकी विधिको कहकर अब उसी श्रावककी एकः 
री धर भिक्षा करनेकी विधि. कहते है-- 

यस्तरैकभिभानियमो रत्वाऽद्यादनुसुन्यसौ | 
सुत्तयलामे पुनः कुर्यादुपवासमवश्यकं ॥४६॥ 

अर्थ--जिस्के एक ही घर भिता ठेनेका नियम ह रेते भय 
मोष श्रावकको भोजनके खियि नानेव स॒निके पी पीठे दाता-- 
के धर जाकर भोजन करना चाहिये । यदि उत्त धरम भाहार न 
मिक सके तो फिर उसे नियमते उपवास ही करना चि । 

इष छोकसे यह भी तिद्ध होता ह कि प्रयमोक्छृषट भावके; 
अथात्‌ शचुरलक श्रावकके भी दो भेद होते दै, एक अनेक वरोमे 
भिक्षा मोनन करनेवाटा ओर दूसय केवर एक धस ही भिन्ना 
भोजन करनेवाला ॥४६॥ 

अगि-- केवट एक घर भिक्षा भोजन करनेवाठे प्रयमोत्कृष्ट- 
श्राषककी विशेष विधि कते है- 


४९२ ] सागारधममामत । ` [ साता 








यसेन्पुनिवने नित्यं छश्रुपेत्‌ गुरूश्रेन्‌ । 
तपो हिधाऽपि दशधा वैयात्यं विदोपतः ॥४७॥ 
अर्व श्षवल एवा घर भिक्षा भोजन करवाटे प्रथमो 
श्राव्यो सदा उनियोके आश्रमे निवासत करना चाहिये, धर्माचार्य. 
आदि गुखओकी सदा सेवा, शुश्रूषा; वा उपासना कते रहना 
-चाहिये, ब्राह्म अभ्य॑तर्‌ दोनों प्रकारका तपश्चरण करना चाहिय जर 
आचार्य, उपाध्याय, आदिक भसे दश प्रत्र वेयावृत्यको विशेष 
-रीतिसे सदा करते रहना चाहिये अर्थान्‌ दश प्रकारके स॒निरयोक्री 
आपन्नर्योकरो दूर करनेका दा यल करत रहना चाहिये ! यद्यपि 
अंतरंग तपश्चरणमें वेयादृत्य आ जाता है तथापि शते जो विरोप - 
-रीततिसे श्स्नेके स्यि अख्ग कहा है इसका कारण यह है कि इत 
श्राक्कको ओौर तपोौकी अपेक्षा वैयादृत्य अत्येतत विरोपतासे करना 
-चाहिये । यदी सुचिर करके स्यि इते अरग कहा है ॥४७] 





उद्ममे-दूसेरे उदिश्विस अथात्‌ अदिल्कका रक्षण 
कहते ह 


तद्द्‌दितीयः कित्ार्यसंशो छचत्यसौ कचान्‌ । 

कोपीनमाचयुग्धत्ते यतिवत्मतिठेखनं ॥ ८८ ॥ 
अर्थ-यत्‌ दूसरा उदिषटविरत श्रावक भी अपनी समत 
क्रियायै प्रयमोदि्टविरतके अथात्‌ श्ुरुट्कके समान ही करता है 
कितु इतना विरेष है कि इकी जये रज्ञा हे, यह अपने दादी 
-सूछ ओर शिरके बालका रोच कता है अर्थात्‌ उर अपने 
दासे उखा डार्ता है तथा केवर दो कौपीन ( रंगोरी ) ही 


अध्याय्‌ } ] सागारधर्मागृत । [४९३ 


पि 
रखता है, दो कौपीर्नोको ओकर शेष पट्टा आदि सव वरखोका 
त्याग कर देता है ओर्‌ सुनिके स्मान पंयमके उपकरण पीीको 
मी यह धारण क्ता ह ॥४८॥ 
स्वपाणिपानरे एवात्ति सगोष्यान्यन योजितं । 
दच्छाक्ारं समाचारं मियः सवे तु कुर्वते ॥४९॥ 
अथ-ततया यह दूसरा उदिश्विरत अरि्क श्रावक 
करी दूसरे गृह्यक द्वारा अपने हाय समर्प कयि हये भोन- 
नको शोधक्रर खाता है! यह थाटी आदि किसी वर्दनमे मोजन नदीं 
करता ! ये सरव उसके अप्नाधारण आचरण ह | अव आगे पए 
म्यारहो प्रतिमा धारण करनेवाले नैष्ठिक श्ावकेमिं होनेवारे साघा- 
रण आचरणोको कहत हैँ । ये ऊपर र्ति हुये दर्शनिक आदि 
ग्यारह प्रकारके सव श्रावक परस्पर ५ इच्छामि ” रेत शब्द्‌ 
उच्वारणकर्‌ समाचार कहते हँ ! भावार्थ-प्रस्पर मिटनेपर सव 
: इच्छामि › कसे ह ॥ ४९ ॥ 
अगि--द्श छोकोमें वाकी वची हर सव किया्मोको 
श्रावको दीस्वर्वाहः प्रतिमातापनादिपु 1 
स्यान्नाधिक्रारी सिद्धतरदस्याव्ययनेऽपि च 1 ५० ॥ 
अर्--्राव्कोको वीरचर्या अर्थात्‌ स्यं चमरीवृत्तिसि भोजन 
कला, दिनपरतिमा, ओर गर्म्रि दिरनोमं प्के सन्य पर्वतके 
शिखरपर येग धःरण करना, वर्था ऋहमे वृक्षके नीये, रीतकाल्की 
रातियेमिं नदियेकि किनरे अथवा चौच्छेम योग परग करना आदि 


करुते 


४९४ ] सागारधमोगतं । [ शतां 





आतापनादि योग धाग्ण करनैक्रं अधिचर्‌ नहीदहे। तथा इमी- 
प्रकार धिद्धाति अर्थान्‌ पएरमागमके यञ्च एयधित्तदास्रकिः 
अध्ययन कूरनेका भी श्रव्रकोकः अविर न दे॥ ५०॥ 

दानरीन्येगवानर्व्दभिदादपि उलुर्दिवः 1 

न्वधनः श्रावकः ज्रौ जवोव्च्छ्यिं यथायं } ५५] 
अर्यं देश्यतः तथ्रवच्च्छ गसरक नाङ्च क्सक लिय 
अपनी अपनी पालन कवष प्रतिमाभकि आकर्णेति अविष 
-दान देना, रीर एन कना, उपवास करना ओर्‌ जिनदरदेव आदिक्री 


पूना क्ल इन तरह ददर शक््रक्छय अपना उश्च पाटन 


दाहे ष ५. हाद ५, [च म 
-करना दाहि } अपि शव्द यहं मुचितं हाता कि क्वनः 


ददन त्रत अपदिके नेद कवर ग्वारहं प्रिमा ही पालन नहीं 
चाहिय पर्मन्द्ा 


ड = 

¢ चूर ठष्रत न्न. 

5 ६ 
माणृहन्त<्ष् ने नच्च्व्य सरसो [श्रत मत } 


गत्वत्छन दुभ त्रतयो न्वे मदे ॥५२॥ 
अय--यदि त्रतके भन न क्रेत श्रणेकि नादा दनेकी 
-संमावना भी हो तथापि गुट अथात्‌ पष्ठी, दी्रुरू, सख्य स॒ख्य 
साधम कोव जोर उ स्यानमे गहनेवने देवतः आदिकी साक्षी 
पूर्वकः यहण किये हये वर्तका मग नहीं करना चाहिये ¡ जव 
-श्रणेकि ना होनेकी संमावना होने हये मी नत मग नहीं कना 


यनसदयो, = धा (०० न = ए द| [1 ~ = 4 द 


अघ्धाय । ] सायारधमोगृत | [४९९ 


चादिये ततर पर्‌ अन्य आपत्तियेकि आनेपर तो बात ही क्या ह 
अर्थीत्‌ कमी यग कला नहीं चौहिये । इसका भी कारण यह है 
कि प्राणकि नाश होनेसे केवट उसी क्षणमें दुःख होता है, किर 
नही, पतु त्रत मग कर देनेसे जन्म अन्म दुःख भोगने पडते हे । 
क्योकि यह सिद्धांत है कि रहण कि हुये त्तोक्रो वुद्धपूरवक 
अर्थात्‌ जाननूञ्चकर भंग कर दनेसे केवट नर्तो हीं भ॑ग नहीं होता 
वितु त्यक्त्व भी मगहोता है ओर सम्यक्त्वा मग होनेसे अर्त 
भुपारका वव होता है | इपप्रकार नत थग करं देनेसे संपारम अनत 
काट्तक परिम करना पडता है । उच्य अहण क्य हये तरत 
कमी मग नहीं करना चाहिये ॥९२॥ 
शील्वान्मइतां मान्यो जगतामक्रमंडने । 
सैश्िद्धः सर्व गीटिपुयः सतोपनधिषितः ॥५३॥ 

अथ-- रीट्वान अर्थात्‌ पवित्रे चारििको पाटन करनेवाले 
शावक अथवा युनिका इद आदि महापु मी आद्रसत्कार कसते 
ई तथा वह्‌ इम छोककी शोमा बहनेमे उछ अंकारके समान 
है अर्थात्‌ जेमे अच्कारसे शोभा दती है उसीप्र्ार्‌ शीवच्वान पृरु- 
सति दी इम छोककी दोभा च रदी दै । निपतन विषयेति तृप्णा 
इकर संतोष धारण किया है वही सव शीर्धोमें अर्यात्‌ स्दाचा- 
मरे सिद्ध गिना जता ह ॥५३॥ 

१ अर्त्यव एकतमे स्वये अष्ट क्रिये दूये नर्तोमिं मी उस जगद्के 
रहनेयटे देवता साक्षी रदत ई क्योकि दे सव कुठ देख सक्ते टै ! 
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तत्र न्य॑चति नो विनेकतपनो नांचलयव्रिद्यातमी 

नाप्रोति स्खलिते कृषामृतसस्निदेति दन्यज्चरः 1 

विक्िष्यति न सपद न टटमप्याद्रतरवेखाकदः 

सेव्यं सधुमनन्यिनां भजति यः यचदोपमदोमुपं ॥५५]॥ 
अ्थै-सिद्धिको सिद्ध करव पेते साधु ओर अभिमानी 

पुरूपोको सेवन करने योग्य पेते पापके नास कनेत्रारे संतोपको 

जो धारण क्ता है उस्न योम्य अयोस्यक्रा विवार कलवाल 

विवेकरूमी सुय कमी अस्त नहीं हाता, प्द्रा उपरो ही ऋता 

रहता हे, ओर न उस्तकी अज्ञानत्मी रात्रिका कभी प्रचार हेता 

हः! तया उपक्र अचका का द्या्पी अग्रतकी नदरीका प्रदा 

कमी नहीं तकता ओर न कभी शरीर तया मनको प्तप कलवाल 
. दीनतारूपी ज्वरका प्रादुमाव होता है । सप्दा रेमे पुद्यते कभी 

तरिरक्त नदीं होती ओर आपत्ति रेस संतोषी पत्पकी ओर कमी दिष्य 

कराल भी नहीं कर स्क्रती, स ओर्‌ आचिगिन केकी तो चत 

ही क्या है ? इकार वे उम यह संतोष गुण भावकोको 

अवश्यं धारण करना चाद्ये ॥५४]] 

स्वाध्वाययु्मं कुर्यादनुयेशराश्च भावयेत्‌! 
यतु मेदायते तत्र स्वज्घत्ये. स प्रमादयति ॥५५॥ 
अर्य-- प्रत्यक श्रावको अपनी उत्छ्ट शक्तिपर्यत अध्यात्म 

आदि विषरयोका उत्तम रीतिस्न स्वाध्याय करना चहिये तया अनित्य; 

` अरारण आदि बारह भावनायका सदा. चितवन कत्ते रहना चा- 

हिये। चकारे दरनवििद्धि आरि सोरूह. भावनार्मोका भी 
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वितवन कसते रहना चाहिये! जो श्रावक इन स्वाध्यायादिकि कलने 
आदस्य कता है वह अपने आत्मकस्याणमें प्रमाद्‌ कता है अर्थात्‌ 

, उसे आत्मकल्याण करनेका उत्साहं नहीं है रपा समम्नना 
चादिये ॥९९॥ 

धर्माज्नान्यः सुद्धत्यापादन्यः शतुः शरीरिणां । 

इति नित्यं स्मरन स्यान्नरः सं्रिरागोचरः ॥५६॥ 

अथ--तसारी जीरवोको धर्मको छोडकर अन्य कोई उपकार 

करनेवाला मित्र नहीं है ओर पापको छोड़कर अन्य कोई अपकार 
करनेवाखा शतु नहीं है, अर्थात्‌ नो इछ मला होता है वह स्तव 
धर्मक प्रमावसे होता हे ओर बुरा पापके प्रभावे होता है। इकार 
सदा चितवन करता इभा मनुप्य राग, द्वेष, मोह आदिकि व्षीभूत 
नही होता, अर्थात्‌ रागद्वषके निमित्ते उसके सशिरा परिणाम नहीं 
होते, वह सदा राग््रेपको जीतता रहता है । मावार्थ-कमी विभ्नीमे 
राग द्वेष नहीं करता ॥९६॥ 

सषेखनां करिष्येऽदं विधिना मारणांतिकीं । 

अवश्यमित्यदः शीरं सन्निदध्यात्सदा हदि ॥५७॥ 

‡ अर्थम मरणते अंत होनेके समय अर्थात्‌ इ भवमे मरनेके 
समय होनेवारी सेनाको अर्थात्‌ बाह्म ओर आम्य॑तर तपे 
दवारा शरीर ओर कपायको अच्छीतरह छकरा करने वा॒घरानेरूप 
आचर्णोको शाखमिं कही इदं विधिके अरुपार अक्क ही धारणं 
कन्हगा । इपपरकार श्रावकको यह सडेखनारूप रीर सदा द्यम 


[1 
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धारण कना चाह्यि, अर्थान्‌ मेना धारण करनेकेन्धियि चित 
सदा विचार कसे रहना चाहिये ॥*५२७॥ 
खट्यामि ऊत तेन धर्मसर्मत्वमात्मनः । 
रू्माधिमरा येन मवविरष्वमि साधितं 1॥५८॥ 
अप--जिमने मारको समू नादा कनेवा रतच्यकी 
रकाग्रतापूर्वक प्राण त्याग करने समाधिमरणको धारण क्या 
उसने व्यवहार ओरं निश्वथ रढयथक दूमेरे भवनं साथ छे जनिके 
टये साथ साथ चल्नेवात्य अपना साथी बनाया ॥५८] 
तन्धायुन्छं सुनीद्राणां हनं तदपि स्व्यतां । 
सम्पन्न व पर्व स्ना चं स्वासुयततकैः 1५९१ 
अर्थ--ध्रावकोको अयनी पवी अर्थान्‌ सेयम पाटन कनेक 
परतिमा आदि स्थान ओर अपनी शक्तित अच्छीनरह विंचारक्र 
पिरे यत्याचारके चाये अभ्यायत नोवं ध्याचप्यत कहे इये 
महासृनियोके रमिति गुिर्प चासिकरा भी सेवन करना चा- 
दिये 1 केवट सेवन ही नहीं चिति उन करिका अचुष्टन भी 
करना चाहिय अर्थात्‌ उन तरियाञका करना चाहिय ॥५९॥ 
अगे-- अकृत विष्यकां उपरमटार क्से इये दरासयमी 
श्राक्कको ओत्सर्मिकर दिके त्याग कलक चि क्तत है- 
९ मरगरतिऽवव्यमहं विधिना चटेखनां करसि्याभि ! 
दति माननापरिषितौ नायतन्पि प्येदिदं भीरं ॥१॥ 
ञ्थ-भ मरके समय विधिपूर्वकं सदिखनाको अवदव धारण 
मन्या] सप्रकार चिक्वन करता इखः चनी मातत नडे रेते मी 
इर शीन्यकये एखन करै ! 
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इत्यापवादिकां चित्रां त्वम्यस्यन्‌ विरति सुधीः } 
, काखदिन्ख्धौ क्रमतां नवधौत्सगिर्की प्रति ॥६०॥ 
अर्थ--तच्चज्ञानी धावकको उपरे शावक्राचारमे च्वि 
-अन्रुसार मृनियकि चयि, अपवादक कारण रेसी श्रावकेकि चयि 
-कही हु अपवादरूय रिप्ा आद्की अनेक प्रकार निवृ 
अभ्यास करते हुये काट, ठेश, बल, वीर्यं ओर सहाय आदि सवे 
सायर्नोकी प्रापि होनेपर मन वचन काय ओर कृत कासि अञुमोदनां 
इनके भेद्से नौ प्रकारकी उक्छृट मस्त पिह त्यागरूप जौत्पर्िकी 
निवृत्ति चयि उत्साहं कत रहना चाहिये ! मावाथ--दिषादि 
नमस्त परि्ररके सवया त्याग करनेकरे लिये सदा उत्ताह्‌ करते 
र्द्ना च्वि ॥६०॥ 
आगे-- पधक श्रावक्रकै व्यार्यान केकी इच्छसे उप्तके 
-अधिकारीको कहत ह- 
दवयेकादलधाम्नातो नैष्ठिकः श्रावको.ऽशधुना । 
सू्रानुसारर्तोऽत्यस्य साधकत्वं प्रचश्चते ॥ ६१॥ 
अ्ध--जरयकार कहत दँ कि हमने इपप्रकार आचारयेकि पर्‌ 
परा उपदेशक अनुसार नैष्ठिक श्रावकके म्यारह मेद निद्यण कयि 
अब आगे परमागम्‌ सूत्रोकि अपार अंतके उदिश्विरत श्रावको 
तीस्तरा-साधक्का पद्‌ प्राप्त होनेके टये उत्तम रीतिसे निरूपण 
करते हँ । भावाथ-आगिके अध्यायमे साधकश्रावकरका निरयण 
करते ई ॥६१॥ 
दमध्कार पंडितग्रवर आशाधरविरचित स्वोप्न ( निजधिराचेत }) 
सागारधर्मामततके ग्रगट करनेवाटी भन्यद्खुमुद चंद्रिका रीकके 


अनुसार नवीन दिवी 'भाषानुबादमें धर्मामतका सोलदवां जीर 
सागारधर्मीमतका सात्रवां अय्याय समाप्त आ । 
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~, अनि--पडेखनाकी विपि कनेकी ` इच्छासे. पिरे": उसके; 
कलवा सोधकको कहते ६ै- , .. ` ` ` 

देदादरिदितत्यागात्‌ ध्यानद्यदधथात्मशोधनं- | 

यो जीवितवति संप्रीतं. साधयच्येष साधकः ॥१॥ 


| <` ` अर्थ-- नो ध्याने उत्पत्र हुये" हर्षते अगञगमें हरित. 

दसा श्रावक शरीरंसे ममत्व , छोड देने, चारो ` प्रकारके आदारा 
त्याग कुरे -ओर मन वचनः' कायके व्यापारे परित्याग ,-करनेमे 
, उत्पतन हुये आर्तं सद्ररहित ` एकाय्रचितानिरोधर्प ष्यानकी शुद्धता. 
{वा निर्विकल्प समाथिसे प्राणोकि नष्ट होते समय अपन आत्मकः 
. जंतःकरणको शुद्धकरता दै अर्थात्‌ मोह राग्‌ द्वेषक़ो .छोडकर रन. 
, चय धारण करता है " उको साधक कहते है 4१ : . ` 
„` " - आमे---कितर एर्मको श्रावक होक मोक्षमार्गे श्रृत्त होना ‡ 
. चाहिये ओर किर्को खनि होकर मोक्षमार्ममे प्रवृत्त होना, चाहिये 
, इसको उत्तर वतेः ह~ . 9 
; (५ . ` समग्रीविधुरस्थैव . शरांवकस्यायमिप्यते । । 

विधिः. सत्यां - ठ सामम्यां श्रेयसी जिनस्यता ॥२॥ , 

„` ` - .अर्थ--जित्तको जिनसुद्रा.वो नन्द्रा. धारण करनेकी -योग्यः, 
 स्थाने-आक्की सामयी नहीं दै रेते श्रावकः दिये ईसं . भावकाचार ` 
¦ के परिरेके.जध्ययोमि तथा इत अ्यायमेः वही इईःसब ` कियाय: 
, नीं चाहिये, रेसीं. -रवाचर्यिकीः; संमति हैः! तथा ` यदि योग्य 


८ " ~ 
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स्थानादिकी सामयी मि नाय तो निनमुगरा धारणकर शनि होना 
डी शररप्रनीय ओर कल्याणकारी है । भावा्--निनकरो नि 
दोनेकी सामग्री न मि सक्र उनक्रो श्रावक होकरं ही मेोक्षमा्भमे 
अवृत्त होना वाहये, ओर जिनको सुनि होनेकी पूणं सामग्री प्र् 
द उनके सनि होना दीः ग्रै ३ ॥२॥ 
अभगे--जिनसुद्रा धारण करनैका कारण वतटते है 
क्रिचित्कारणमासाय विरक्तः काममागतः । 
त्यक्त्वा सर्वेपिधि धीराः भवंति जिनख्पतां ॥३॥ 
अशनो प्छ तत्वत्तान, इटवियोग, रघुम परानय 
आदि कारणोमेते किसी कारणकरो पाकर ख्दौन ओर रसना दद्रियों 
क विषयेकि अदुमव करनेखूम कामते तथा घ्राण चु ओर श्रोत्र 
द्रियोकि अभव करनेख्य भोगेति विस्त हदो उके हं ओर जो 
परिपद्‌ तथा उपस्गकि सहन करके व्यि सदा तैयार रहते हं देसे 
` -धीर पुय बह्म ओर आम्यतर पञिर्हाको छोडकर जिनमुद्रा धारण 
-कत हं ६॥ 
आगे--जिनमुद्र धारण करमेकी महिमा द्यते हे 
अनादि रिथ्यादगपि चित्वादंटरेपतां युमन्‌. । 
साम्यं प्रपन्नः सवं ध्वायन्‌ युच्यतैऽ त्गहूतंवः ॥८॥ 
अर्भ ण्यादृष्टि है अपि शब्दस केव 
पादि मिथ्यादृष्टि वा अविरत सम्यण्ट्टि दी नदीं वितु अनादि 
मिच्यादृि दन्य प्दट्गको धारण कलवा पृह्य नित्रय दिग 
-घारणक्र्‌ समता दा मध्यस्य परिणामेकरो धारण करता इजा केकद्ध- 











पुद्ष अनादि 
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॥ 





` अपने आ्माका ध्यान कता दै वह्‌ पुरुष केवर ही 


डव्यक्मं ओर भावकर्म दोनेसि चटकर अपने आपं शुक्त हो जातौ - 
डै। खिता भी है ५ आराध्य चरणमपममनादिमिध्यादशोऽपि 


“ यत्छणतः ! दश विभ॒क्तिमानस्ततोऽपि चारितरिमत्रे्टं "” । अर्थात्‌ 


५ अनादिमिध्यादृष्टि पुष भी उपमारहित इस चासिको आराधन- 
कर्‌ क्षणम ही क्त होते इये देखे जति है इच्ि ही रोगोको 
चारि धारण करना चाहिये ॥४॥ 
अगे--किरी कार्पर्येतं नेवारे शरीरको नाह करनेका 
त्तथा नाश होते हये शरीरके चिये शोक करनेका निषेध के है- , 
न धर्मेसाधनमिति स्थास्नु नाश्यं बयु बुधैः । ` 
न च केनापिं नो रष्यमिति शोच्यं विनश्वरं ॥५॥ 
अर्थ--विद्व्नोको रत्नयके अनुष्ठान करनेमे कारण होते 
इये ङचछ्काट्तक िकिनेवाडे शरीरको रत्नत्रयकी सिद्धिका उपायः 
समकर नाह्ना नहीं करना चाहिये, ओर नष्ट होते हये शरीकीः 
र्षा योगींद्र, देवद, ओर दानवद्र आदि कोई भी नहीं कर सकते, 
यह अकस्य ही नष्ट होनेवारा है इत्यादि समञ्चकर नष्ट हेते हये 
शरीरका शोक भी नरी करना चाहिये । द्वा मी है “ गहनं 
न शरीरस्य हि विप्तननं वितु गहनमिह वृत्ते } त्र स्थास्लु विनाद्य 
न नश्वरं शोच्यमिदमाटुः । ” अर्यात्‌ ५ इप संसारम शषरीरका द्ूटना 
९ स शोकम पुमान्‌ शब्द देकर भथकारने दिखखाया दै कि 


छव्यघ्नी जिनयुद्रा धारण नदीं कर सकती ओर न वहं ' मुक्त दो, 
सकती दै 1 
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कुछ.कणिने नही है किंतुः चारिका पारण -करना कठिन १।.` 
-इपरयिः ठिकनेवाले.शररीरको नष्ट नदीं करना चाहिये ओर नष्टहेक्गे , 
` इये श्ररीरका. शोकं. नदीं करना .चाहिये ॥५॥ | 
5. अआगे--शरीरां पोषण उपचार ओर त्याग तीनो .ही करना 
` उचित दै रेरा उपदेश देते दै 
४ .. „; काथः स्वस्थोऽनवत्यः -स्यात्मतीका्श्च रोगितः । 
-““' उपकारं विपयंखंस्त्ाज्यः सद्भिः खलो यथा ॥६॥ 
, ?" ~" अ्थे--सजन प्पोको जमतक्र यहं शरीर स्वस्थ हो इमे 
. किंपी तरका. विकार न हो तवतक, पथ्य आहार ओर विहार 
-आदिकंसे-इप्को ` खस्थ ही रखना चादिग्रे, तथा यदि इमे किसी 
- श्रकारका रोग. दो-जाय तो. योग्य ओषधि आदि देकर रोगका 
भरतिकार्‌ वो इछन क्रा चाहिये, ओर यदि यह सास्य ओर 
..-आगोग्यके चयि किये हये उपकार्योका विपरीत.फ देने छ अर्थात्‌ 
"अधूम कलेर वा व्याधि हो जाय अथवा व्यापि कटने ठे.तो. 
दु पुरषकरे: समान इसका स्याग.कर देना चाहिये ॥६॥ 
आगे--शरीरकी रसा करके स्यि. धर्मके.घात . करनेका .- 
अर्य निषेध्‌.-कतते दै. | 
. “. -“ > , नानु नाते स्यो धमो .दे्ाय -का्मदः | 
देयो. नष्टः .युनटैभ्यो ~. धममस्तवत्यतदुखमः ।॥७॥ 
अर्थ--जिपरका नाश होना, निश्ित.हे रेमे शरीफ च्य, 
इच्छानुसार पदा्थकिों देनेवाडे धरमका .विघात नहीं करना . चाहिय ! | 
अयदिः.शरीर नष्ट-भी हो जायगर तो मी वह फिर अवद्य दी प्राठः 


४. सामारधर्माग्त । [ आठवां 
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गे परंतु समाधिमरणरूप धर्मं भाप होना अत्यैत दुरम है, 
सैकर्ञो प्रयत्न करेपर भी प्राप्त नहीं हो सक्ता । इपस्यि केवर 
शरीके चयि प्राप्त हुये समाधिमरणरूम धर्मका घात कमी नहीं ` 
करना चाहिये ॥७॥ 
अगि--विधिपूैक प्राण त्वाग क्रनेमं आत्मधात हनेकी 

दकाका निराकरण कते, है-- 

नचात्मधातोऽस्ति इषरक्षतो वपुरपेक्षितुः । 

कपायावेशतः ग्राणान्‌ विपयिर्दिसतः स दहि ॥८॥ 
„ अथ-नो'साधु पुरुष प्रहरण कि हुये ` नर्तके विनाश 
होनेक्षे कारण उपस्थित होनेपर मोजन त्याग कले आदिकी विषिते ` 
शरीरका त्याग करता. है उसके आत्मघातक्ा दोप नहीं खग सक्ता! 
वर्योकि जो परुष कोधादि कषा्योके अवेरसे विष, रख, शवासनि- 
शोध, जरप्ेशः, अभ्िपवशः ओर दंघन आदि कारणेति प्रा्णोका 
वियोगं वा नाल्ञ करता है उसको आत्मघातका दोष ख्गता ह । 
मावाय-समाधिमरण करनेवे न तो कषायोका अवद है ओर न 
वेह उसतरह प्राणघात करता हे, वहं तो केवर नष्ट होते शरीरको 
विधिपूरवैक छोडकर्‌ धमकी रक्षा कता है ¡ इसल्ि उसके ओंत्म- 
घातका दीष नहीं र्गता ॥<८॥ । 
` १ यड्‌ कयन केवल शरीरकी पेखा वा ससर ` यड `कृयन केवल शरीरङ़्ी अपेश्चासे वा संसारी जीवोकी 
अपेक्षते कडा गया है | 

मरणेऽवद्यै भाविनि कषायसद्धेखनातनुकरणमात । 

. रागादिम॑तरेण व्याप्रियमाणस्य नात्मषातोऽस्ि ॥ 
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इतप्रकार सेयमके विनाश्ञ॒हनेके कारण उपस्थित होनेषर 
शरीरको त्याग कना चाहिये एसा समथन कर्‌ चुके । 

अब आगे--कार अथवा उपसग आदिमे अपनी सत्यका 

` निश्चय हो जनेपर सन्यासपूर्वक अनन आदि कलेस 

ही पदे ग्रहण किय इये दा्योनिकं आदि तर्तोकी सफटता होती 


सा कहते =. 
कालेन वोपसर्येण निश्चित्यायुः श्षयोन्दुखं 1 
कृत्वा यथाविधि प्रायं वात्ताः सफल्येक्कियाः ॥९॥ 
अर्भृ-स्थितिवेषके क्षय होनके कारण देसे कार्ते अथवा 
"कोई उपप्ग वा अपताध्य रोग वा श्तरुकी मारी चोट आदिपि अपनी 
आयुके क्षय होनेक्रा निर्णयकर अर्थात्‌ ¢ यँ अव अवद्य मर्गा » 
-ेसा निश्चयक्रर विधिपूर्वकं सन्यासमरण धारणकर उपवाप्न आदि 
करके दर्शनप्रतिमा आदिमं होनेवाी, क्रियाओको तया नित्य नैमि- 
क्कि करियाओंको सफर कना चाहिये ! मावाथै--मरण हीना 
अति समीप आया जानकर संन्यासमरण धारण करना चाहिये, उसीसे 
` पिे की हई समस्त क्रियाय सप्ल होती ह ।॥९॥ 


: यो हि _कायाविष्टः कभकजलधूसकेतुविपदान्नैः 1 
व्यपरोपयति भराणान्‌. तत्य स्यात्सत्यमात्मवघः ॥ 
अ्थ-- जा गत्य अवचय होनवाटी है उस्म राग देमादिके विना 
-जो पुरुप कयाय ओर शरीरको कदा कसवा ई उसके अआस्मषातका 
चाष नक्ष ठग सकता, क्योकि जो कषायके अविदासे शासक राक्नाः 
-जल, अभि, विय, शच आदिसे अपने ध्राण नष्ट करता द उसकं 
, आत्मघातका दोघ्र ट्गा कस्त है । 


४६६ ] सागारधर्मामूत । [ आरव 


ज ५१० ७१ 9७१७४ ति 





अआगे--“अपना मरण होगा ही ' रसा निश्चय हो जनेष्र 
यदि आत्माकी आराघनामं मञ्च होकर्‌ श्रीरा त्याग किया नायगा 
तो सनन कि मो दाथ आ ग पेता उपदेश देते ई- 
देदादिवैद्तैः सम्यग्निमितेश्च सुनिश्चिते | 
म्रलावाराधनामममतेर्दुरे न तदं | १०) 
अर्थ-जिनके दोनेते शरीर ठहर नहीं सकता रेते द्रीं - 
दोनेवारे अनेकं विक्ररोते तया केकि श्ुमाञ्युभेकर अच्छी तरह 
निरूपण करनेवाी कणैपिशाची आद्रि विद्या ओर व्योपतिषदमालर्मे 
कहे इये शना आदिमे अपने भरणके अवद्य होनेका निश्चय 
हो जानेपर जो पुरुप निश्चय आराधनाओकि चितवन करनेमे भप्र 
होता है उप्को फिर ॒मेोक्षपद्‌ दूर्‌ नदीं रहता अर्थात्‌ उपे दे 
ही मर्म मोक्षकी प्रापि हो जाती हि ॥१०॥ 
अगि--उपसगौदिकसे अकष्मात्‌ रयु होनेपर संन्याषकी 
विधि के है- 
भशापवर्तैकवभाक्कदटीषातवत्सङ्कत्‌ । 
1 विरमत्यायुपि प्रायमविचारं समाचरेत्‌ ॥११॥ 
अथ--निषप्रकार तीव्र शल्रादिकिते एक ही वारम केठेके, 
थंभेका धातं हो जाता दहै उपरी प्रकार गाद आपत्युके कार- 
णोति एक साथ दी आयुका विनाश हो जाय तो उस समय 
 मोक्षकी इच्छा रखनेवाले श्रावकको विचाररहिति संन्यास धारणः 
करना चाहिये अर्थात्‌ तीर्ष्यान वा जिनाख्यमें गमन कला तथा 
स्यासकी -ओर सब दिधि कना आदि सबको छोडकर केवर चारं 


~ 


~ ++ 


अव्यायः। ]: `“ सागरात । , ` [ ४६७. 
“ भकीरके. आदारा : त्याग “कर. -सावंकाटिक ` सेन्याप्त, धारण कना 
“ चहिये भार्वीथ--उस.समय ` समस्त आहारीदिका त्याग केर 
-' केवर अधने शद्ध आत्मके ध्यानम रीन हो जाना चादि ॥११॥ 
^.“ - अगि --आयुकरमके पण विपाक होनेते शरीरको खयं नाल 
स देखकर सद्ेखना धारण करना चाहिये रसा उप- 
: के वते $` 
+ कऋमेणं पक्त्वा ' फल्वस्स्वयमेव “ पतिष्यति | 
देदः--्रीत्या मदासस्वः कु्यम्सिलेखनार्वि्धि ॥ १२॥ | 
:. <: अ-- जते जाम आदि . कट.क्रमसे पककर वृक्ते अपनै- 
भाप पड़ नते दै. उसीपरकार यदि समयानुसारं आयुकमकि पूर्णं ˆ 
 -होनेते.्टःजाने षा पडंजानेकी ` योयता पाकेर यह - शरीर विना 
` किती अन्य कारणके अपने आपः पड़ने लगे तो. इ महा. धीवर 
श्रावकको. प्रीतिपूर्वक , सछेखनांविधि करनी चाहिये ! किपरीनि . 
कहा भी है ..4 प्रतिदिवसं॑विनहहर्ुन्खद्ुक्ति त्यनत्मतीकार ॥ 
वपु णां निगदति चरमचस्निदयं समयं । ” अर्यात्‌ “जिस श्री 
` रका जर प्रतिदिन्‌ ` धर्ता जाता ह जो. भ्रतिविन ` आदार श्ेडवा 
जाता .ह ओर भ्रतिदिन ` भतीकाररोका ~ (उपार्योका ) स्याग करता 
“जाता है वह शरीर हीःमररप्योको अंतमे होनेवाटे चासिके धारणः. 
< कके समयकोःकहुत दे । ` मावार्थ--रे्ा' ` दारीर संन्यासं धारण 
“ कलक चयि स्वयं कह 'देता दै अर्थात्‌ पैसे, शरीर को देखकर 
 -ऋन्योस धारणं करना दी चादि ॥१२॥ . 
आगे--शरीरसे ममत णोडनेकीं भावना-कहते ई - . 
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सन्ममृवयुजरतंकाः, कायस्यैव न जातु मे | 
न च कोऽपि भवत्येष मभेत्यंेऽस्तु निर्ममः ॥१३॥ 

, अथै--जन्म होना; मरण होना, बुदापा होना तया ज्वर 
आदि रोग होना ये चारो प्ल्के विकार है इषच्यि ये पृद्रट्प 
-शरीरके ही है, शुद्ध चेतन्य खरूप ईप मेरे आत्मके रेमे विक्रार कमी 
नहीं हो सकते ओर न यह शरीर मेरे इस शुद्ध॒चिदानेदस्वरूप 
आत्माका कु उपक्राक हो सक्ता है ओर न अपक्रारक ही हो 
सकता है, अर्थात्‌ इ शरीरसे मेरे आत्माका ॐ भटा बुरा नरी 
-होता न इपके रहनेसे ङछ भटा होता है ओर न सके नष्ट होनेसे 
ऊढ बुरा होता हे” इतपरकार चितवन कते इये समाधिमरण धारण 
करनेवाटे श्रावकको अपने शरीरम “ यह्‌ मेरा शरीर है” रेस 
-संकटप वा ममत्व छोड़ देना चाये ॥१६॥ 

आगि--आहार त्याग करमेका समय कहते ईँ 

पडो जात्यापि नाम्नापि समो युक्तथापि योजितः । 

पिडोऽस्ति स्वार्थना्चा्थो यदा तं हापयेत्तदा ॥ १४] 

अथे--ररीर भी पद्व है ओर आहार भी पद्व है तथा 
शरीरको भी पिंड कहते है जर आहारको भी पिंड कहते हैँ । 
ङ्सप्रकार जो आहार पुद्ररत्व जातिसे ओर पिंड इस नामये क्षरीरके 
समान है तथा शाखोक्त विधिसे जिसका प्रयोग किया गया है 
बही आहार यदि शरीरसे संबधित होकर छार्थ नाश करे तो उस 
समय समाधिमरण करनेवाले श्रावकको उस आहारका त्याग कर 
. देना चाहिये ! भावाथै-शरीरको वट्वान करना, बटाना ओर तेनव 


(नमक 
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करना आहार्‌ ठेनेकरा फल ई तथा धर्मप्ताथनपूर्वक आत्मकार्यं करना 
दारीरका स्वार्थ है । जव आहार ठते हये भी शरीर जर्मस्ि रोता 
जाता है जिते कि कि्ीपरकार्‌ धर्म्ताधन नहीं हो सकता तो रेस 
समयमे आहारका स्याग करना दी उचित द } कदाचित्‌ यापर 
कोई यह के कि विधिरहित क्त्या हुआ भोजन मी स्वार्थ त्याम 
कत्ता ह तो उसतका समाधान केके चये रथकार युक्तया योजितः 
पद्‌ दिया है अर्यात्‌ यदि शाखोक्त विधिप्ते दिया हभ आहार्‌ 
स्वाथ त्याग केरे तो उप्तका त्याग करना चाहिये! अपि शाब्द 
आश्वर्यवाच्क है अर्थात्‌ यह आश्व है कि आहार शरीरा सना- 
तीय जौर नामराशी होकर भी शरीरके खार्थका नाद करता ६ ॥१४॥ 
अगि--विधिपूरवक स्टेखनाकर समाधिमरणका उद्योग 
करना चादि रेस कत ईै- 
उपवासादिभिः कायं कमाये च श्रुता्तैः 1 
सद्िख्य गणमध्ये स्वात्समाधिमरणोद्यमी ॥२५॥ 
अर्थ-- साधक श्रावको उपवास आदि बाह्य तपश्चरण्क 
दवारा शरीरो छदा करके तथा श्रुज्ञानख्पी अस्तत कोधादि कपा- 
यकि दा कके सुनि अनिका श्रावक श्राविका देसे चारो प्रकारके 
सवके सामने समाधिमरण्‌ कनेक चयि तेयार होना चाहिय ॥१५॥ 
आने--मलेके समय धर्मक त्याग कले जरं उमक्रे आस- 
घन कनेक विरोप फर क्ठते हँ 
आराद्धोऽपि चिरं धर्मो विडो मरण उवा । 
सत्वाराद्स्ततवर्भे ऽदः लपत्यपि विराजित ॥ १६॥ 


== ~ = 
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व 
थे--चिरकाल्ते आराधन किया- हुमा धमं भौ यरि भरकः 
द समय छीड्‌-दिया जाय वा उसकी विराधनाकी नाय तौ वह्‌ .निष्फट 
¦ हो जाता है, फिर वह अपना नहीं ३ सकता ओर .यदि मरके - 
समय उत्त धकर आराधना की जाय तो वह्‌ मरनेके समय आरा-. 
थन किया हेमा धमे.जभेस्यातं करोड भोम उपाजन कि 
हये परपोको मी नाशन कर देता ३ ।१६ ~ 
` अगे--यदि कोई सुनि चिरकाल्ते , योस्य पेयम . पाठनं - 
करता हो प्रतु उपने मरनेके मय सयम खोड दियाद्येतो- 
उश्की 'अप्क्रीति. गोरः सार्भनास हता-३ रेता च्लि क 
स्येव -यतेरधमो . चिरमभ्यस्तिनोऽघचवत्‌ः । - ध: 

यृषीव सत्रयितो. त्वी. स्व यभ्रसोऽयःकटुः ॥ १६॥ 1 
ये---सनिको पम राजं समान है ¡ निततः-रानाने बहुत 
-व्नस्त अरखं राख (वि्याकाः अभ्यास. किया हो परंतु यटि वंह युद्धम 
भन्न शल, चलानेतेः वटति हो नाय तो जते उसका अपकीतिते 
अत्यतं दुःख. देनेवाठा खोर्थनादाः - होता है उसीप्रकार चिरकाल्तेः 
सम्यासं करब सुनि. धमः भी . यदि. मरके समय स्ख ` 
हो. जाय तो उपः स॒निकी अपीति भी होती है.जौर उपके इच्छाः: 
सपार फलकी तिद्धि भीमहीं हो सक्ती सतंस्थि अत समयमे धर्मकः 
कभी नदीं छोडंनाः.चायं १७ । 
जगि--क्वाचित्‌ कोई: पी. दका करे की-वितीक धन 

रणक्रा, अभ्याम्‌ कंते हये .: मी समाधिधरण नही" होता 
ओर किीके विनां ;अभ्मासके भी, होः नतां; ह इतस समाधिः 
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भरणके चि धर्माचरण कारण नहीं है रे श्ंकाके निराकरण कर- 
नेके च्य दो छोक कहते ईै-- 

सम्यरभावितमार्गी ऽते स्यदेवाराधको यदि । 

अतिरि सुदुर्वारं किचिन्नोदेति दुष्छृतं ॥ १८॥ 

अ्थ-सेकडो यत्ने, मी जिसको निवारण नहीं कर सवते 

ओर जो स्माथिको सेकनेवाद है रप्र कोई पर्वमवमे किदे 
यज्युम कर्मका उद्य यदि म्रण समयमे न हो तो जिसने चिर्का- 
चते पूरणं प्दनयक्रा आराधन क्रिया है वह श्रावक अथवा यति 
मरण समयमे अवदय ही रत्रजयल्य धर्ैकरा आराधन करता है । 
-मावार्थ-चिकारपे अभ्याम्‌ कलेवच्के भी अंत समयमे समाधि- 
मरण नहीं होता उपमे प्व्ृत अ्युम कर्मोका तीव्र उदय ही 
कारण है, यदि वह उदर्य नहोता तो वह अद्द्य ही समाधि 
-धारण कता । कहा भी है ¢ सतिकषे नरा हंत सतोऽपि चिर- 
-माविताः। परंति ददनादिभ्वः पराक्ृताञयुमगोरवात्‌ । » अर्थात्‌ 
५ वहा आश्चर्य रै कि जिन सजनेनि चिरकाट्से स्षम्यग्दरौन 
आदिका अभ्यास कियाहै वे मी मरनेके ममय परिटेक्िदधये 
-ती्र अल्ुभ कर्मैके उदयते ददोनाक्किसत च्युत दो जते ईं ॥१८॥। 

यात्वभावरितमार्यस्य कस्याप्यारधना मृता 1 

स्यादं घनिधिल्यमोवमवषठन्यो न माक्तिकैः ॥१९॥ 

अर्ध- कसी किरी आतनमल्यके पूर्वक्रारके अम्यास्के 

पेना ही मरणसमये नो रत्तरयकी एकाग्रता हो नाती है वद 
अथे पुरषो भ्रात द निधिके समान दै । इष विषयमे जिर 
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वके चर्नोकी आराधना करवाल भक्त पुल्थोको दुराग्रह नी 
करना चाधि । भवाये--जि्ने समाथिक्रा अम्याम नहीं किया 
क तथापि मरणस्तमयमें समाधि हो गई है उसके वह समाधि होना 
अंथेको निधि मिटनेके समान है } उपचि समाधिमरण धारण 
करनेमं सदा यत्न करते रहना चाद्ये } अंधको निधि मिट- 
नेके न्यायकी सन जगह योजना करे दुराम्रह नहीं करना चाहियि 
कृहा भी है " पूर्वममावितयोगो यद््याराधयेन्छरत कथित्‌] स्थाणौ 
निधानलभो निदर्शनं नैव सर्वत्र । ” अर्थात्‌ “ जिसने पहिरे सपा- 
धिका अभ्यात्त नहीं कियाद वद मी मरण ममयम स्माधिकी 
खाराधना कर्‌ स्कता है परंतु यह आराधना किसी दूमँ प्रात 
हुईं निधिके समान है ओर न यह्‌ च्छत्‌ सर जगह चरिता ही 
डोता है ॥१९॥ 
अगि-- दूर भन्योको वताचरण करनेपर भी मोक नहीं मिल 
-सकती इयय उनका व्तादि कला भी व्यर्थ है, इत राकाका- 
समाधान कते दै-- 
कायो सुत्त दवीवस्यामपि यने सदा तते } 
वरं स्वः स्मयाक्रारो त्रतान नकेऽत्रतात्‌ [॥२०॥ 
अ्थ--ययपिं मोक्षे पराप्त होना अस्यत दूर्‌ हो तथापि मक्त 
जीवको त्रत धारण केम सदा ॒तत्यर रहना चाहिये } क्योकि 
जते अवुष्ठान करनेसे उपाेन कयि इये एण्यके विपाके मोक्ष 
आप्त होनेपर्यततक पहिला -समय स्वगे व्यतीत करना अच्छहै 
यरु ईदिसादि अत्रतकि आचरे उयाजेन क्वि हुये पापोके विपा- 
+ 
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कते मो्पर्यततक्का शेव काट नर्कादि दुर्गतियेमें व्यतीत कलना 
अच्छ नहीं है ॥२०॥ 
- आगे--मोजन त्याग करनी योग्यता दिष्रटते ई- 
ध्मयच्याधि दुर्भिखजसदयौ निष्प्रतिक्रिवे | 
त्वत्त वेयुः स्वपाकेन तच्युठौ वानं त्यजत्‌ ॥२९॥। 
अथ- जिनका कुछ.भी प्रतीकार वा उपाय न हो स्के रसे 
ग्याधि, दुर्भिक्ष, जरा ओर्‌ उपमं आदि धमक नाश कलेके कारणं 
उपस्थित होनेषर्‌ अथवा ममयाजुप्रार आयु कमक पूर्णं लेने शरीर- 
के नट हानेदर्‌ तथा वा शव्द्े घोर उपपर््रदिकि द्वात शरीरके 
ठ करनर्‌ भवात्य धमक आतपा दाय ङं जाक अथ 
करीरा छौडनेके चयि यति अथवा थावकका आहारक त्याग 
दना चाहिये ! इष -छकसे यह भीं सवित होतार कि 
व्याधि इुमिस आच्छि द्वाद श्रीर्मा दृटना; आयु एणं हनिपर 
शारीर च्युत होना आर उपसर्या द्वारा च्युत कराना एसे तीन 
न्नर मरण होताहै ओर तीनोदी मरणम ठीन द्यी 
भकारे आहाच्का त्वागुःक्िवा नाता है ॥२१॥ 
अलि--पमाथिनसण धरण कलकल दुगीरके उपचार 
करनेगं विधि 


छ 


भ्य 


मैना देद्च नहं सनाषये 1 

तत्को विधिना सकः सोव्वच्छयं चदीस्तया ॥२२॥ 
अर्थ--नो रीर आदारक्छ्सि पट क्या गयाहेतया 

निमे गत पिति क आद्ये अनेक विक्र्‌ उन्न हय ई पेम 
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शरीरते.मरणस्मयमे समाधि धारण नहीं हो सकती । इसलियि सिद्धि-. 
: को -सिद्ध करनेवारे साधकः श्रावको . .सछेखनाकी ` .पिधिसे : यह. 
शरीर इदाः कना चादिये, जर. समाधिकी इच्य कर. योम्येताज-' 
सार विरेचन (लुखाव), वस्तिकर्म (पिचकारी देना). आदि कारणेति 
इतका मट निकाच्कर्‌ इसे शुद्ध करना चाहिये ॥२ ४3, 
अगि--कपाय कुश करनेके . विना शरीर ` ङ्क करना; 
व्यथ.हे एसा समथन क्ते ह~ ` | | 
, ` सदखना संिखतः कपरायानिष्फटा तनोः । 
` “ ` कायोऽजटर्दटथितुं. कायां नेव दख्यते ॥२३॥ (= 
यै- जो साधु क्रोधादि. -कपार्योको छर. नहीं कता 
' ओर शरीरको छदा करता है उसके शरीरका छदा कएना-व्य् 
क्योकि बुद्धिमान पुरूष कपा्योके निग्रह ` -वरनेकेच्यि ही. ङेशादि . 
सहनकर शरीश्को करा कंसे है .रस रक्त मन्ना आदि धातुंभकि 
: छश करनेके व्यि. शरीरको कृशं नहीं के | इपल्ि शरीरके साथ 
, कयार्योको -सुस्यरीतिते कृर-करना चाहिये ॥२३॥ . "` 
 :, ;-: अगि- जिनका ` मन 'आहारमे छीन हो रदा है रसे श्रावको 
को.कषायः नीनां कठिन है इत्थि. जो कोई. अपने. भेदविज्ञानसे 
- इनको जीतता है उसका 'जयवाद्‌ करते ह--. ` ` 
अंधो, मदथः पायेण `कपायाः.` सति दुजयाः | 
-" > „ ये छु. स्वांगांतरन्ञानाक्तांन्‌ जय॑ति -जयेति ते "॥२४॥ | 
अथे--जोः पुरूष -आहीरसे उत्पन्न हुये `मनके दर्षसे -अपे. होः 
रहे ई अर्थात्‌. जो - शपरतत्वततानसे. रहितः ह रसे. पर्पसि प्रायः 


अध्याय । | सागारधमश्त । [ ४७९ 


1 
क्पारयाकन जीतना अशक्य है । प्रायः कहनेते कदाचित्‌ देदयोगसे ` 
वे भी जीत सकते हँ ! इप्तसिये जो एह्य आत्मा ओर श्रीस्ते 
मित्ते जानकर उप्त भेद्विज्ञानसे उन कषार्योको जीततेदहवेही 
पुरुष इत संमारमे सर्वोच्छृढ जयी होते है, अर्थात्‌ बे समस्त 

-सेपतारसे अधिक घुशोभित. होते है ॥२४॥ 

- इम्रकार शरीर ओर आहारक त्याग करेवा विधान कहकर 
अबे साधक्करो प्रिय पदार्थाका त्यागकर स्वात्म समाधिकेख्यि 

मरणा कते ह 

` गन न तनोर्धनं पुसः कित्व सेयम; | 
येगानुत्रतर््यावर्त्य तदान्मात्मनि युज्यतां ॥२५॥ 
अर्य--उस्पको दारीर शरोड ठेना कुछ कणिन नहीं हे क्योकि 
अनेक लिया भी ेसी देखी जाती हं जा अपने परिय पति आदि- 
के वियोग होनेपर अपना शरीर छोड़ देती ई । वितु शरीरके श्रेड 
देनैक समय सयमकरा पाटन करना अत्यंत कथिन है । इसल्ि समा- 
-पि धारण करनेवाले श्राव्कोको अपना आत्मा मन कचन कायके 
व्यायार्सेते हटाकर अपने आत्मामे ही लीन करना चाहिये। मावा्थ- 
मन वचनकायका व्यापार छोडकर केवट अआत्माका ध्यान 
करना चादि ॥२५५॥ 
अगि--ध्रावक ओर यति दोनोको समाधिमरणका फल 
दिखते ई- 
श्रावकः श्रमणो वति कृत्वा योग्यं श्थिरायः ! 
युद्धस्वात्मरतः प्राणान्‌ मुक्त्वा स्यादुदित्तोदयः ॥२६॥ 


, ४७६ ] सरागारधमी्त । [ आवां 


अ्थ--नो संयमी मरनके अंत समयमे इसी अग्यायके तीम 
-छोकरमे कहे ये पकतिक्रो करके निश्वर चित्त होकर्‌ अपने शुद्ध 
चिद्रू आत्मामं रीन होता इभा प्राणोको छात है, वह चदे 
श्रावक हो अथवा सनि हो प्रार्णोकरो 2ोडकर अनेक्र धरक्ारके अद्भुत 
स्वनादि सुखाका अदुभव करता हुजा अतम मुक्त दता है 1२६३ 

आमे--पमाधिनरम करानेदःछ आचाय वा॒गृर्ष्याचा्यके 
वर्तते अपने आत्माको चितवन कलनेवाख्के समाथिमरणमं कोई अंन- 
राय वा विर नदी याता रेरा दिखख्तेर्दै- - 
समाधिस्रःधन्े गजस च गचन 
दुदैषेनपि सुकरः अल्ूडयो मावितालनः॥२॥ 








यर्थ-एवनव्की एकाग्रतके स्नयदन करनमं प्रसिद्ध रेने 
गणे् अर्यात्‌ निर्यार्कातार्य ओर चारा प्रक्नरका सव इन दोनोक 
उपस्थित रहे इये समाधिक लिय अपन आत्माका चितवन कर्ने- 
वष्ट साधक्कों उसकं पूरव भवके अल्युभ कमकि उद्यस् भी कई 
विव सहन रीतिमे नहीं हयो सकता अर अपि शखब्द्वे न क्रिमी- 
दय जादि रपत कोई विच दा मक्ता है} भवाभ-- अम्‌ 
उसे समाधिसे चदयसान नहीं वमर म॒कता 1२७] 


अनि--रे छेन्न सनाधिमरणकी मष्माकीं स्तुति 


अध्याय ¦ ] सगारधर्माशत । [ ४७७ 


, अथै सपार जीवको इष वतमान समयसे पिरे भवां" 
तरम ठे जानेवारे अर्तारनत 'मरण प्राप हये द, परत सैपा 
सारण रसे करमेकि नाश कनेएकी साम््यं॑होनेसे प्रमस्त क्णेमिं 
-उ्छृ्ट तथा रत्धयकी एकाग्रता होने पवित्र रेरा संसारी पयाय 
"नादा होनेका अंतिम समय कमी प्राप्त नहीं हभ । मावाथं-द् 

^ अनादि सप्ताम परिश्रमण कसते दये इख जीवने अनंत ही सरणकिये 
"परंतु अबतक समाधिमरण एकवार भी प्राप नहीं हुमा ॥२८॥ 
् परं दासति मादास्म्थय सर्वज्ञाश्चसमन्षणे । 
। यस्मिन्समददिता भव्या भति भवपंजरे [२९॥ 
- , अकष समाधिको शर्त हुये मव्य नीव अंते जिस समये 
शुक सारिका आदि पक्षि्योफो परत॑त्ताके वधनमें डल्नेवाछे पिनेरके 
नमान जीरको पतंत्रताके व॑धनमे वधनेवाठे सप्रारख्मी पिभ्देको 
नष्ट करते ह उपसर अँतके समयका माहात्म्य सर्वदेव सर्वाल्कष्ट 
` चर्ण कते ह । भावार्थ -मोक्षकै कारण एसे समाधिमरणका मार 
` त्य सर्बोल्छषट हे ॥२९॥ 
अगि-- सन्यास धारण करलेके चयि क्नविशेपं सीकर 
-चमेको कहते ई 
प्रायार्थ जिनजन्मोदिर्थान परस्मपावनं । 
~  आश्रयेत्तदन््मे तु योग्यमरदहादिकं ॥३०॥ 
अर्थ- सन्यास अथवा सैन्यापतमे होनि्ारे उपवा आदिकीं 
इच्छा कएेवारे साथ श्रावको अतिशय पवित्र ओर पवित करने- 
वाले निरेके जन्भस्थान तपस्थान केवरतानस्यान ओर्‌ निर्वाण 


४७८ † सागारधमखत 1: ` . ` [ आवा; 
स्थान आदि तीर्थतषेनोका आश्रय ठेना चाहिये । भते वृषमनायका ~ 
जन्मस्थान अयोध्या है, दीक्षास्थान सिद्धाय बन है केवटन्नानका स्थान <. 


. इकटुख.नामका न है ओर्‌ निर्वाणस्थानं कैलाश. पर्वतः है . + 
 -इ्ीतरहं ओर भी सवर तीरथकरोके स्यान अन्य . शाख्रति जान लेने - : 


, चाहिये । क्दाचित्‌रेमे स्थानोंकी प्राप्ति न हो सके तो पमाभिकैः 


५ 


सान करने. योग्य जिनाटय, चैप्यार्य वा सेयताशम ( नियेकिः `. 
रहनेका स्थान ) आदिकोका आश्चयं छेना चाहिये  भवार्थ-रम.. 


स्थानम. नोकर सन्यास धारण कला चाहिये ॥३०॥ 


आगे--विसी तीरथके चयि गमन करनेवाटेकरा यदि मार्ममै- : 
.ही.मरण हो नाय तो वह भी आराधक ह देप दिखरति-टै- 


मरस्थित्तो यदि तीर्थाय भ्रियतेवांतरे तदा । 
अस्त्येवाराधको यस्माद्धावना भवनाशिनी ॥३१॥ ` 


` अर्थ--जित्ने जिरनद्रदेवके कल्याणकस्यानेमिं जनिके चयि 


`` अथवो निर्यापकावार्यके समीप जोनिके स्यि गमन कनां प्रारभ कर 
दिया दै देसे संमाधिकी इच्छ कललेवाखेका यदि वीमे ही मरणः ` ` 


2 होः नाय तौ भी वह 'आरायक्र गिनो नाता हे | क्योकि समाधि. धारणः , " 


` -करनकेटिये मन वचन कायकीं ` एकाग्रता ही संसारका नाद कररवाटी ` ध 


हे † यहापर तीर्स्यानोके भागम मरण होना उपट्क्षण है । इपते 
. यह्‌ मी .समञञ देना चाहिये - कि यदि नि्यीपकाचार्यका भी म्रण 


दो नाय तथापि. वह आराधक ही माना नाता है ॥३१॥ 


अगि माधिके खयि तीरथको गमनं कंते स्मय सब छोगोत. : 


 -कषमा मांगना चादिये ओर सबको क्म करना चाहियेरेमा कहते 


, अध्यायः ] . ` ` सगारधमासृत । [ ४७९. 
~ भ गादुद्रेपान्ममत्वा `यो . विद्धो. विरः -] 
यश्च -ते .क्षमयेच्स्मै -क्षाम्येच त्रिविधेन सः ॥३२॥ 
~, ~ अर्थ--जिप्तको राग देष अथवा ममत्वते दुःख. पहुचाया है 
उससे तीर्क्ेत्रपर्‌ जानेकी सच्छा करेवा साधक श्रावको मननचन 
` कायते क्षमा मांगना चाहिये. ओर. नो रागधेषादिके निमित्ते 
`. अपने .मनको वैमनस्य उत्यन्-कएेवाटा हो उपको मन गचन कायते 
, श्म करना चाहिये ॥२२॥ 
। आगे-- क्षमा करने कराने ओर न करम करानेका फंड 
कहते है: 
तीर्णो . मवार्भवस्ैरये ,क्षाम्यंति क्षमयति च । , 
` `“. क्षाम्यति न क्षमयतां ये ते दीर्बजवंजवा 1३३॥ 
., . ` अर्थ--जो परह अपराध करैवार्छोको क्षमा कर देते है 
ओर अपने -किये हये अपरारथोकी दूस क्षमा मांगस्ते हं वे संसार ` 
. रूमी -संसुद्रते पार हो. जति है, .ओर जो दूर क्षमा नहीं मांगते 
आरन क्षमा ` मगनेवाको. क्षमा कले, ई वे चित्काटकतक्ः 
कास परिधिमण कते ह 1 इतस्यि अंत प्मय्मे पतनते कषमा, 
मांगना चाहिये ओर सबको क्षमां करना. चाहिये ॥६३॥ 
अगे--क्षपककी आलोचना तरिधि कहते द~ . 
योग्वायां वसद `काले ` स्वागः स्वै स चस्य । ` 
निमे सोधितस्तेन . निभल्यो . विदरेपयि ॥३४॥ | 
अं --इत सपक श्रावकक्रो आटोचना कनके योग्य वसतिकरा- 
-आदि.स्थान ओर योम्य समयम निर्यापकावार्यकरो अपने ततादिकिमिं 


[1 
{/ 
1 


१८० 1 -सागारधरपोश्त ] [ अववा 


ठ्गे हये समस्त अतिचार्तोको ककर उनकी आ्टोचना कनी 
चाहिये, जर आचार्यद्रारा धियि हये भ्रतितरेमण प्रायधित्त आदि 
-विधितते समस्त दोर्पोकरो दूरः माया मिथ्या निदान इन तीनां शत्यो 
से रहित होकर मोक्षमार्ममं यथ विहार कना चाहिये । भावार्थ- 
इच्छावुसार रतनय धारण करना चाद्ये ॥३४॥ 
अग--के सै्तरपर ( सांतरेपर ) वैटनेकी शिधि 
वे दै- 
विदयुदिदधधया सिक्तः स वंधथोक्तं समाधये | 
प्रागुदग्वा शिरः शृत्वा स्वस्यः रसस्तरमाश्रयेत्‌ ॥२५॥ 
अथे--जिपने मन वचनकायकी निर्दता अथवा प्रायश्चित्त 
दिके प्राप्त हुये विशुद्धिरूपी अगतस यथेष्ट स्नान किया है रेस 
इस क्षपकको खम्थ क्र अर्थात्‌ मन बचन कायकी चचरता शोकर 
मपमाधिके दि पूं दिशाकी ओर्‌ अथवा उत्तर दिशाकी आर्‌ अपना 
-रिर करके शाख ट्िी हुई विषिके अवार वनाय दूये सत्क 
आश्रय छना चाहिये ॥६५॥ 
आगे--प्तातरका आश्रय लेनेके समय महात्रतकी च्छ कले- 
चारे आयो नग्नत्रत देना चाहिये रेस कहते है- 
निस्थानवोेपयुक्तायाग्यापवादिकर्गिने } 
हात्रताधिने दवारछिगमौत्सरिकं तदा |॥[३६॥ 
अ्थे---महात्रत ग्रहण करनेकी इच्छा करनेवाला परियरह रदित 
आर्य श्रावकं यद्यपि दोनों दृषण ओर छग रेसे तीनो स्याने 
दोष सहित है तथापि उसे सतेरेषर वैटने वा रेरनेके समय निर्यापकाचा्- 








ऊध्याय } | “ स्ागारथमाग्त । [ ४८१ 


प 
को समस्त पर्िर्के त्यागह्प ओंत्सरिकर ( खामाकिकि ) अचछ्रयादि 
चारं प्रकारके चिन्ह दे देना चाहिये अर्थान्‌ उसे दिर्मवर अवस्था 
वा नग्ननत दे देना चादिये । दोना वृषर्णोमिं रक्तवृदिसिक्डहो 
जाना, वायुवृद्धिैवहे हो जाना, ओर ज्च्छृद्धिमे बड़े हौ जाना तथा 
ढ़ रवे हो जाना आदि दोव र्द इषी्रकार चिमे अग्रमाय चर्म रहित 
नोना, अति दीर्बं होना ओर वार वार उत्पानरी होना आदि 
दोष र । ये दोष ओत्सरमिकर चिन्ह वाधक ह प्रतु मरणसमयमें 
चे वाधक दोष रहनपर भी यदिरपकी इच्छा हा तो उसे ओत्सर्गिकः 
चिन्ह दं ठेना चाहिये 1६६॥ 
- अगि--उल्छ धावक्को भी उचसिि महघ्रतकी अयोग्यता 
दिग्डतते रते हं ह 
कोपीयेऽप्रि समूच्छत्वाद्नारदत्या्यो मदात्रतं । 
अपि माक्तममूरच्छल्वात्तायेऽप्याविकार्दति ॥३८॥ 

, अथ-परोक्छ आर्य ्रादकर करवट कोपीनमान्रमं ममत्व परिणाम 
रखनेसे उपचरित महात्रत धारण कलक भी योग्य नहीं हीता; आर्‌ 
अर्जिका अपनी साड़ीमं ममत्व परिणाम न रखनेस उपचरित मदात्रद- 
के योस्य होती है । मावार्थ- जो धरय महाघ्रतः धारणकर्‌ माक्ष 
धाप्त कर सकदा है उक छंगारी मामे ममत्व परिणाम होनेसे 
वह उपचरति महात्रतके मी अयोग्य गिना॒ जाता ह, ओर च्री जो 
महत धारण नहीं कर सकती वह्‌ श्लनी बड़ी सादी रखनपर भी 
टसम ममत्व न रखने उपवसति मात्रत धारण कर सकती है । यह 
कथन तांतरके ग्रहण करनके समयका नहीं है उसप्त भिन्न समयक 
दै केवट धरेण पाकर इम नमह कट दिया हे ॥द गा । 


४८२ ] सागारधरममौमूत । [ व्वा 








आगे-- नो वृषणमेहनके दोषेति रहति दँ बे सच समनग 
उक्कृष्ट ओत्सरिक चिन्द धारण नहीं कर सक्ते रेसा कहते ई 
दीमान्मदद्धिको यो वा मिध्यात्वपरायवांधवः) 
सा$बिविक्ते पदे नार्यं शस्तर्मोऽ्पि नार्दति ॥३६८॥ 
अथे--जिप्तके माता पिता इट मिन भारं ओर जातिके लोग; 
प्रायः मिध्यादशटि है अथवा जो रावात्‌ डँ अथना जो श्रीमान्‌ हः 
बे श्रावक यद्यपि उपर र्ति इये वृपण ओर मेहनके दोषोपि रहितः 
हा तथापि अनेकं रोगेकि सामने वे नग्नपना धारण नहीं कर सक्ते! 
हां, से भावकः एकत स्थानम नग्नपना धारण करं सक्ते है ॥९८॥. 
आगे-पांतरा प्रहण करनेके समय च्ियोके खियि धारणः 
करने योग्य चिन्दोके भेद दिखते ई- 
यदीत्सथिकमन्यद्वा चिगसुक्तं जिन्नैः चियाः। 
पुवत्तदिष्यते मृत्युकाले स्वस्पीङृतोपयेः ॥२९॥ 
अथ--्िर्व्रदेवने लियोके ख्यिनो ओत्सर्मिक दिः 
( निर्मेथ रिंण वा दिगंबर अवस्था ) अथवा आपवादिकि ( पर्रह-. 
महित ) चिन्ड कहे है वे उनको एकांत वत्ततिकाकी श्राति होना 
आदि योग्य सामग्री मिख्नेपर साड़ी आदि वरखोका भी त्यागकर. ' 
परुषोके समान ही त्युप्तमयमे धारण करने चाहिये ! एसा शाल्रकेः 
जाननेवाे रर्गोका,मत है ! अभिप्राय यह है कि जिसप्रकार ओत्स-- 
मिक चिन्ह धारण करनेवाटे पुरूषको मरणसमयम ओत्समिक रिणः 
ही कहा है ओर आपवाद्कि चिन्द धारण करेवाख्को ऊपर टिके - 


अचुपतार योग्यता ओर इच्छा होनेपर ओत्स्मिक चिन्ह कहा हे 
उसीप्रकार खिर्योका भी चिन्ह नान छेना चाहिये ॥३९॥ 


४ 


, ॐष्याय ! ] सामारधर्मागरत ! [ ४८३ 


अगि--मेोक्षकी इच्छा कलेवरे क्षपकको सब चिर्होका अग्रह 
ॐढकर भत्म्रन्यका शरहण करना चादिये रेसा उपदेश देते है- 
देह एव भवो ज॑तोरयछिगं च तदाश्रितं । 
जातिवत्तदुम्रहं॑तन्न त्यक्त्वा स्वात्मम्रहं वित्‌ ॥५०॥ 

, अथे-इष जीवका शरीर ही संसार है केत्रादिक दपा 
नहीं है । क्योकि शरीरं धोरण करेपे ही पंच परावर्तनल्य संप्र - 
रित्रमण कता है । जिपतप्रकार ब्राह्मण आदि जाति शरीरके आश्रय 
ई उरीप्रकार न्पना आदि चिन्ह भी शरीर र्वधी ही ह इच्यि- 
मोहनीय कर्मको क्षय करमेवाे श्रावकः अथवा सुनिको ब्राह्मणत्व 
आदि जातिके समान नप्नपना आदि चिन्दर्मे अपना आग्रह छोडकर 

चिदरषमय स्तात्मामे ममर शेना चाद्यि ॥४०॥ 
अआगे--परद्रन्यका ग्रहण करना बेधका कारण है इच्यि 
इसके प्रतिक भावनार्ओंका उपदेश देते ईै- 
परदग्य्रहेणेव यद्रद्धोऽनादितचेत्तनः 1 
तत्सवद्रव्यमरेणैव मोश्यतेतस्तमावदेत्‌ ॥४१॥ 
_ अर्भ--यहं आत्मा शरीरादि प्र दरव्येकि ग्रहण करन ही - 
अनादि काटे ज्ञानादि कर्मेकि परत्र हआ है इपतचिये यह खद्रन्य 
अर्थात्‌ शुद्ध आत्मके प्रण करनेते दी शक्त दोगा! अतएव मोकषकी 
इच्छा कसेवरे इस आत्मको अयना शद्ध आत्मद्रव्यं ही ग्रहण, 
करना चाहिये, ओर पच्य सर्वया छोड़ देना चाहिये ।॥४१॥ 
अगे-्द्धि गौर विवैककी प्रातिपूर्षक दोनेवाठे समाधि- 
मरणकी स्तुति कते हैँ 


४८१ ] ` सग्रसमौ्व । ` - ;[ आव्वी 
अटन्धपर्वे किं. तेन नृ खन्ध येन जीवितं .| 
व्यक्तं समाधिना . यद्धि विवेकं चाप्य पचधा {ष्या `... - 
अर्थ जितने जगे कही हई पांच पकारकी शुद्धि ओर 
पाच प्रकारके विनेक्रको पाकर रत्नत्रयकी एकाग्रताल्य समाथिषते अपने, 
जीवनका त्या किया हे उस महा भन्य पृत्पने अनादिकारसे -नो. 
पिले कमी प्राप्त नहीं दये थे रेसे कौत कौन सम्यक्त्वे , स्थ 
दोनेवारे - घव मोद आदिक महा अभ्युदय प्राप्त नहा विये. 
मावा-हमाधि धारण कणनेदाटेको सखतरदके अभ्युदर्योकी 
भा हरी है ॥४६॥ # 
अगे--पंच प्रकरी ददधिंग शद्वि सोर पाच प्कारकी. 
संत दद्धि कहते हैँ ; 
ान्योपध्याटोचनान्यवेयान्रत्येयु पंचधः । 
-युद्धिः खाद्‌ इष्टि धीडत्तविनयाव्य्यकरेएु दा ॥४६२। 
अर व्तति ओर सांतेका नाम शय्या दै, प्ैयपके साधनः 
उवकरणादिकोको उपधि कहते हं, चार भकारे आहर्का नाम जन्त 
हे, गारक सन्त बतादिकरमे ख्ये इये दोपेकि कहनेको आखेचनाः 
कहते. है, परितरारकः छोय नो पैर दानना आदि सेवा कते ह उसको 
वैयाहत्य कहते. । शन पाचों शव्यादिकोरम प्राणिर्योकी रा ओर्‌. 
. इद्रियोकि. संथमपू्क. प्रृत्ति कना पांच प्रकारी बर्टििग शुद्धि 
कडटातीं है ! तथा. सम्र्दरौन+न्सस्यतान) ' धम्यवला सि; विनय. 
ओरं सामायिक. आदिः छह शकारे आदद्यक इनमें अतिचार रहि 
:.अद्ृत्ति कएना पाच प्रकारक अंतरंग शुद्धि - कडटती हे 1४ ३॥ 


अध्याय ! } सागारधर्मारत ] [ ४८९ 


आमे--शुदधिके स्मान दो तर्के अभिप्रायो पंवधकार- 
का गिरिक कहते है 
विचरकोऽक्षकपर्यागभक्तोपधियु चधा | 
स्याच्छय्योपधिकावान्नवेयद्त्यकृरेयु वा ॥४५॥ 
अगि--भात्माको शरीरादिकिे श्यद्‌ चितन केका नाम ` 
किविक है! उक्ते दो भद्‌ है, पहिला भावविवेक ओर दूसरा द्रव्य 
विवेक । इरि ओर्‌ कायि आत्माको श्यवर चितवन कना भाव- 
करकः हे यर दरीर, आदार तथा सेयमके उपकरणाककिते आत्मको 
पथक्‌ चितवन करना श्यविवेक दहै । इपतरह दो प्रकारका भावविवेक 
ओर्‌ तीन प्रकारका दरत्यविवेक मिद्कर पाच प्रकारका क्विक होता- 
है! अथवा मर्तास कलते हैँ किं शय्या, उदधि, दारीर, भव 
"जर्‌ वयावृत्य करनेवा्े इन परि छकमिं कहे हुये पांचोमे 
7त्माक्रो प्रथु चितवन करना पच प्रकारका विवेक हं ॥४४॥ 
यमे- -र्न्विय अौर स्थके महानर्वोकी भावनार्योकरी विदे- 











निर्वापके सम्य श्वं भक्त्यारेष्य मदयात्रतं } 
निवे भावयेदन्यसत्वनासेप्रिटमव तत्‌ ॥८५॥ 

- अयथं--संमारख्म ससुद्रसे निवल्नवारे क्षपक्को जो प्रणाः 
करे पेते छती युण विभूमित धर्माचार्यको निर्वापक कहते ह॑ । जिसने 
भ्रमन्त पदसिहाका त्याग कर्‌ दिया ह एसे क्षक्क्रको भक्तिपृवेकः 
अर्थात्‌ ह्युमदृत्तिसे अपना आत्मा निर्यापवके आधीन कर्‌ 


¢ चाह > ~ 
द्ना चादिय्े आर्‌ 9 उनकी जल्ततुमार भक्तिपृष्वदः 


८१ 1 सागारधर्माग्त । [ आच्वाँ 





पार्चो महात्रतेक्ने अपने आत्मा स्यापनकर्‌ अर्थान्‌. पाच महात्त, 
पांच मिति, ओर तीनं गुि पेते तरद काकैः चार्दिको धारण- 
कर्‌ उम धारण किचिदह चारि वा महारतोक वित्तम कार्‌ 
चार्‌ चितवन करते गहना चाहिये } तथा जिसने पर्िद्क्न त्याग 
नहीं द्विया हे एसे स्पक्को महाव्रत वा चाग्तिक्रो दिना धारण 
करियिही उनका चित्रवन करना चाहिय) तरयीकि स्ये पुत्रं 
महात्म धारण कलकः अथिकार नहीं द । मागथ-निग्रय ने 

-पर महाव्रत धारणक्र उनकी भाषना करनी चाद्ये यर्‌ न्वियं 
सवस्या धारण न कनपर्‌ महाव्रते विना धारण क्वि ही उनका 

-चिउवन क्फ अद्ये ४५५१ 

उा-- संतरे प्रात दये क्षपकके न्यि पंन अतिचारयोक्न 
त्याग कराकर स्टेखनाक्ी विधिकर अहुसार प्रहत्ति करने 
उपदेश देते हं 
जीधित्तमरणासे सददनुतमं दखानुव्रधमजन्‌. । 
सनिदानं सेत्तरगश्चर्च सद्टेखनाविधिना 1 ४६। 

- सपिरेयर निवासत करनवाे क्षाक्को जीवित शहनेकी आकर्ष, 
म॒रलेकी अकासला, भित्रा अडरग कलना, मागे इये सुर्खोच्छ 
अनुम करना ओर निदान करना इन पांचा अतिचार्यका त्याग 
कर्‌ « जन्मगृत्युनरार्तका “ इत्यादि इती अध्यायके तेरहवं -छोकम 
कदी द सल्टेखनाकी दिषिके सराय साय धारण क्रिये हुये अथवा 

- धारण नहीं क्य इये महावर्तोका चितवन करना चाहिय | 


- ` जीवितारसा--नो श्रावक “ यह शारीरं एकं दिनि अवद्य 
-नष्ट होनेवाल ह, जङ्करे बनूखेके समान अनित्य ई ” इत्यादि च्ति- 


 -कन्याय ! ] `.  सागारधर्ाूत | .  [ ४८७ 


भ 0.0 न्‌ १५.००५ 





नण नी मीम 


 -वन नं करके केवट शरीरकी स्थितिकं चये चितवन कत्ता है उपतके 
यह  नीविताङेपा नामका अतिचार होता है ¡ 'समाधिमरणके इस 


` क्षपक विष भाद्र सत्कार होता है, अपने अनेक सेवाः करेवा 
` परस्चि्ोको देखकर प्रसतन होता है सव ॒लोगति अपनी  प्रदसा 


शरुनता हे, इचि एसा मानता है कि यपि मने चासते प्रकारके 


: आहारक त्याम कर दिया है तथापि विना आहार पानीके भी थोड़े 


. -कनमयतक जीवित रहना अच्छा है । क्योकि यह इतनी विभूति मेरे 


: षीः निमित्ते देग्व पडतीहै इत्यादि आकोक्षाका नाम जीविता है? 


मरणां पा--अनेक प्रकारके रोगकि उग्र्वसि व्याहृ होकर 


` . अपन नीवनमें भी सेद क्ता इजा जो मरके चि चित- 
ग्वेन कृरताहै उमके मरणादस्ा अतिचार ` कहा -जाता है! ` 


ष्य 


, -अथवा-यद्यपि यने उपवास आदि धारण क्ियाहै तथापि न को 


सर्‌ा आदर क्ता है न प्रशत्ता करता ह । इमय्ि यदि म शीघं 


` ` >मरजाऊ तो भी जच्छ हो इत्यादि अनेक विकरसद्म परिणार्मोका 


नाम भ्री मरणाता हे । 


सुहदरुराग-- मरे मितरगणाने मरी चाख्क अव्स्थामे रतम ` 


` -खेटना जादि यनक तरहसे सहायता की थी; मरे उत्सवाम इप्परकर्‌ , 


उत्साह दिसच्या था. इत्यादि [मित्रकि क्ये इये कर्तनयकर स्मरण 


` -क्नकरा नाम सुदटसंराग है! अथवा वाल्क युवा आदि अवस्याओंमे 


गट वा साथ रहनेदारे आदि -मि्नछ स्मरण करना मित्रादेम्मरणः 
`. नामको तीरा ' अतिचारः होता है । | 


४८८ ¡ . ` पागरघरभामृत । [- आवां 


०. ८०५५०३०६) 


सुखायु्वध--भैने इस भवमे रेमे" पैमे-.भोगे विये" ह, पे 
- से शयन, रेमे रेते सेड कयि "हैँ इत्यादि प्रीतिके -कारणविेर्ोको- 
` वार्‌ वार्‌ स्मरण कला सुखाठवेषु है। =. 
निदान-- मनि जो यहं कठोर 'तपश्रण किया है .इप्केः प्रभा 
चसे भै दूसरे जन्मे इ होऊ, च्रवतिं होऊ. अथवा धरणद्र. हों 
इत्यादि अनागत अभ्युदर्योकी आकांक्षा करना निदान है ॥४६॥ 
अगे--निर्यापकाचायं॑सांतरेपर कैव हये क्षपकका . क्या 

कायं करके फिर क्या कार्यं करे सो कहते है ^ 

यतीन्नियुज्य तत्कृत्ये यथं गुणवत्तमान्‌ । 

सूरिसतं भूर सेस्छुयात्स हयर्याणां मदाक्रदः ॥८७॥ / '". , 
, ` अथै--निर्यौपकाचाय्रो उस्त.आराधकके हरीर कार्यमिः. 
, विक्रया निवारण करने, घर्मकथा सुनाने, भोजन पान, सौतरा आदिकं 
रोधने, कफ़ आदि मक्के दूर्‌ करने आदि कार्य करके चिये मोक्ष- 
. -के.-कारण रेसे रतत्रय॒गुणसे सुशोभित स॒निरयोको यथायोग्य. 
.- रीति नियोजित करना चाहिये, ओर फिर उस कषपकके रवयक्रा^ 

` ट्‌ सेष्कांर करना चाहिये । उस क्षपक्के शरीरादिकारयोसि सनियोको 

` 9 .सकोचं नहीं केरना चाहिये वरयोकिं समाथिकी कारण रेसी 
'विधिको कंटा दी शनिर्योका परम यन्त है ॥४७॥ 
1 अंगि--कषमकको विशेषं विरोष आहार -वतलाकर . उसकी 
¦ भोजनक -ङेपटेता दूर कर देनी चादिये .रेता-कलते ह 


योग्यं विचिन्नमादारं भकाष्येष्टं तमांशयेत्‌ .1 
ॐ ~€ €* + -, ध 


तनासजतमन्रानाञ्छानख्याननिवतेयंत््‌ ' ॥४८॥ 


; अध्यायं ।.] ` `. -सागाररमतं। [ ४८९. 
अर्य--निर्याग्काचार्यको उचित है कि वह क्षपक्रको उसकी 
. .-ङच्छाचुपतारं अनेक प्रकारके योग्य आहार दिखटाकर्‌ उसमे थोडा 


~` अया उप्की इच्छचरार सनन आहार सिटावे । उन कपकोमेते 
`` , को त रेपरा-होतो है नो उन आहारोको देखकर ५ मँ मरमेके 


~ .` स॒न्युख हआ, अव इनको खाकर क्या करूंगा ” इत्यादि रीति- 


„ ~ से वैर॑ग्य ओर क्तम धारणं कलमे छीन हो नाता है, कोई 


“: क्षपक उत्मेते थाडा खाकर उनसे विक्त हो जता है, कोटं सव 


~ " खाकर वित हो जाता है । तथा कोई कोई मोहनीय कर्मके विपा- 
. .-ककी पिचित्तासे उन पदार्थोको खाकर उनका रप आखादन करने 
.- रीनहो जाताहै। नो क्षपक सत्तानते इछ पदाथकि सनेम 
“. आमक इया हो तो उप्तको बोध -करनेवाटी प्रिद .कथामकि 
"द्वापर आहारादिक्ते विरक्त करानां चाहिये ।४ ८ 
, < " <. -अगि--नौ .-छोकोमिं विरेव भौजर्नोकी देपरत्मका निषेध 
ध, कते 'हुये उपक छोडनेक्ा कंम चतखते ह 
| भो निञ्जितास्ष विज्ञातपरमाथमद्धायरः | 
किमद्य प्रतिमांतीमे युद्रखाः स्वहितास्ठवं ॥४९॥ 
। अर्य--हे समसत इिर्योक कसा ` करनेवाले ! हे परमाथके 
., जननेवे -यर्थात्‌ अताधारण रीतिते निश्चय करनेयोग्य वास्तविक 
. तत््वकि निश्वय कलेव ! हे सकट दिशाभंसं अपनी कीतिं फेखा- 
मेवे! आराधकरन' ! भन क्या भोजन ' शयन आदि पोदरच्कि 
पद्यं तुचे आत्मके उकार करमेवदे जान. पठते दं ? भावार्थ-किः 
छन्दये प्र अथवा आक्षेप क्ते हंकिनू इद्वि्यौक्ो क्च कन. 


-------- 
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वाल ओर वास्तविकः तर्त्वौका जाननेवाद होकर भी आत्मे सूर्बथा 
भिन्न रेसे पृद्र्योको आत्मकम्‌ उपकारक जानता है १ ॥४९॥ 
किं कोऽपि युद्रलः सोऽस्ति यो युक्त्वा नोञ्क्षतस्त्ववा । 
न चैष मूर्तोऽमूततस्ते कथमप्युषयुच्यते ॥५.०॥ ` 
अर्थ-- क्या कोई रेखा पृदगट रोष रहा है किं जो ईप संप्र 
मे अनादिकाटसे परिभ्रमण करतेहुये ` तूने इईत्रियप्रणालिकाकि 
दवारा उपभोगकर न छोड दिया हो तथा पुद्ग रपादिविरिष्ट 
सूतिक हे, तू अमूर्तिक दै, मूर्तिक पृदगल अमूर्तिक तेरे आत्माका 
उपक्रार किीप्रकार भी नहीं कर सकता । भावाथे-मूर्तिक पुस 
अमू्तिक आकाश्चका कीरै उपकार नहीं होता उसीप्रदार तेरामी 
उससे कोई उपकार नदीं हो सकता ॥५०॥ 
केवट करूरेनमट छ्यनुमचन्‌ भवान्‌ । 
स्वभावमेवेष्टमिदं उुजदमिति मन्यते ॥*५१॥ । 
अै--हे आराधकः ! वास्तवे तू पृद्वर्छोका उपमोन नहीं 
करता किह चुरादि इद्ियोकि द्भाए उनको विषयभूत चरके 
अपने आत्मपरिणार्मोद्धा ही उपमोग करता है । क्योदिः वास्तवे 
आत्माके उपभोग कएने योग्य उततीके परिगाम हँ । उन आत्पपरि- 
णा्मोका अनुभव करता इभा तू केव रेप मानता है कि मै अभि- 
ङपिते सामने सखे हूय पदार्थोका उपभोग'कसता ह ॥५१॥ 
तदिदानीमभिमां श्रातिमम्याजोन्मिष्ौ हृदि) 
स एय समयो यत्र जाग्रति स्वहिते बुधाः ॥५२॥ 
अर्थ--इप्र्यि यहं प्रतीयमान अमोग्य पृद्रङमे भोग्यत्व- 


~ 
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यद्धिरूम भति आन जो तेरे अंतःकरण उदय होनेके सन्ख हो 
रही है उसको इसस्तमय तू निवारण कर | व्र्योदिः. यह वह समय 
हि कि जिसमें तत्त्वेकिं जाननेवाले पंडितलेग अपना हिति केम 
सावधान हो जति ह 1९२ 
अन्योऽहं पुद्रटश्चान्य शत्येकातिन चित्तय | 
येनापास्य परव्यग्रहाबि् स्वमाविगः ॥५३॥ 
अथ--हे आराधकः ! इपतमय तू सर्वथा रेस चितवन कर 
-कि मै परस्य भिन्न हुं ओर पृ ससे भिच दे क्योकि पुरर 
सूर्तिक है, जड़ है ओर मै अभूति चैतन्य स्वल्प दं । इसप्रकार 
आत्मा ओर पृद्रल्की मिन्नत चितवन करनेसे आत्मद्रन्यते भिन्न 
"पद्वसदि पटव्यके प्रण करनेके आविशक्रो ( चिरकाटते होनेवछे 
धोपयोगको ) डकः तू स्वालद्रन्यमं प्रवा कैरवा | मावाय॑-प्र- 
दरन्यसे संवेध छोडकर, तेरा उपयोग आत्पये दै र्म, 
"जायगा ॥*२॥ 
क्रपि चेरपुदगर सक्तो श्रियेथात्तष्टु्यं॑चरेः 
त कऋमीमूव सुस्वाडुविर्मटसक्तामिश्युवत्‌ ॥५४॥ 
अर्थ--यदि तू उषयोगम मनेवाडे मोजनादि की एद्- 
मं आसक्त होता इजा ही अपने प्राण त्याग कणा तो 
अतिदाय स्वादयक्तं अर्थात्‌ रसना इद्रियको अतयत छेपरता 
न्वरनेवाटी ककडीमे आरक्त होमेवाे सन्यास धारण करनेके चिये 
तत्पर एक सुनिके समान उसी पुद्गटमे ख्ट आदि शुद्र जेतु होकर 
रि्वयते सी ृद्गल्का भक्षण करेगा । भावार्थ-जिमधकार एकः 
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शुनि ककडीम ठषच्ता र्लनेते मरकर उप्ती ककम र्ट इभा फ 
उप्रीप्रकार यदितू भी विभीम रंपट्ता ख्ठेणातो मखर्‌तूभी 
उरसीमे ट्ट आदि शुद्र जेतु उत्वन होगा । इपल्यि वु दम प्तमय 
किसी भोजनाकमिं आसक्त मत हो ॥९१४॥ 
किचांगस्योपकार्यननं नचैततस्यतीच्छति । 
तच्छिधि तष्णां, म्पि स्वं देद्रधि दुरखवं ॥५५॥ 
अर्थ--दे आराधक ! अधिक्र क्रया कह इना संर ममन्न 
कि यद्यपि यह अ तेर शरीरा उपक्रार करवाया है क्रयाकि 
सपा मूर्ते मूतुदरव्यका उपकार देखा जाता है । परंतु यद्‌ तरा 
शारीर उपकारकयनमे अन्न ग्रहण नही करता । इनद्ियि अव अन्नकी 
ङ्च्छा कनेरूप तृष्णाका नाश्च कर तथा शहरीरपे आत्मको भिन्न 
ववितवन कर ओर अश्युभ केकि आच्व होनेके काररणोकरा रोक 1९९॥ 
त्थं पथ्यग्रथासदि्वितृन्णीद्धत्व ते क्रमात्‌ । 
त्याजयित्वाशनं वुरिः स्निग्धपानं पिवेत्‌ ॥५६॥ 
अथ--नियोपकावा्यको ईप प्रकार उपर च्वि अलुमार 
हितोषदेशल्प मेषांकी वमौ करे उस आराधककी अच यादिकी तूप्मा 
दूर कटनी चाहिये ओर फिर धीरे धीरे कमस कवखाहारसत स्याम 
वकर दृध आदि पीने योग्य पदाथौको भरे पिलाना चाहिये ।९६} 
पानं पोढा घनं ङेपि ससिक्थ सविपर्ययं | 
मयोज्य हापयित्वा तत्तरषान च पूरयेत्‌ ॥५७॥ 
अर्थ--द्ी आदि पनि योग्य गाढ़ पदार्थीको धन्‌ कहते 
इं । तितडीक फलका स्प, कोनी, थोडा गरम नङ आदिको अघ्‌ 





% 
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बा प्तय कहत है ।. हयदीपर चिपकनेवाहे पदार्थोको छेपी जीर 
नहीं चिपक्रनेवार्छोक्रो अपी कहते ह । माते कण सहित्‌ पेय 
पदार्कि संसिक्थ ओर जिस्म भातके कणनहों रसै माड 
आदिक असिक्य कहते | इम प्रकार धन, अघ्रन, चेषी, 
अटेपी, सपिकथ ओर अपिक्थके भेदे पीने योग्य पदारथेकि 
छह भेद होते ह । निर्यापकाचा्यको पहि इन्दे १रिचारकेकि छरा 
पकक देना चहिये ओर फिर उपे हृनका त्याग कराना चाहिये} 
तदनतर शुद्ध ऋंनी ओर उसको मी छुडावर शुद्ध॒पानीका सेवन 
कराना चाहिये ॥५७॥ 
अआमि--निर्यापकाचायै उस क्षमक्को किमप्रकार रिष्ा दे 
-सो छह -छोकेमिं कते ई 
शिक्षयेचेति तं सेयमंस्या स्देखमार्यं ते 
अिचारपिशाचेभ्यो रननैनामतिदुखमां ॥५८॥ 
अधं--आचार्यको उप्त क्षपकके चयि इसप्रकार रिक्षा देनी 
-चाहियि कि हे आर्य ! तेरे यह मरणसमये होनेवाटी स्दखन 
वह्‌ है कि जो अनेक गुण ओर गुणवानेकि आश्रव रहती है तथा 
जो आगमम प्रसिद्ध हे! सप्रारमं परिध्रमण वन्ते हये तुदचे यह अन- 
तक ग्राप्त नहीं हुईं थी तथा इवा प्राप्त होना भी अत्यंत अशक्य 
हे । इपय्यि अव प्रप्त हुई इत सर्टेष्ठनाको चयस च्रं पकर 
ही उपमे परक्ण कलेमे मथ एसे जीविता्एा आदि पिरे कदे 
इये अतिचारख्मी पिराचेसि.रक्षा कर, अर्थात्‌ इसका पाटन कर्‌ ४ 
' इस कमे दिवि दूये चकारा सवय पिके -छोकके च के पाथ है 
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` दोनो चकार आगे पीठे कही हुई बाततौकी वराबरी दिखटति है । 
अर्थात्‌ नो क्षमा करने करने उयत है उप्तको कांजी गर्म जल. 
देना चाहिये जौर फिर उप्ीको यह रिक्षा देना चाहिये ॥५८॥ 


आगे--क्रमते पांचा अतिचारोके त्याग करानेकी शिक्षाः 
केह 
प्रतिपत्तौ सजन्नस्यां मा शंस स्यास्य जीवितं । 
श्रस्या रम्यं वहिक दास्यः को नायरुरानिपा ॥५९॥ 


अ्थ-े आराधकः ! निर्यापकाचा्यै ओर बडे वडे साधुः 
आदि नोतेरी सेवाकर रे ह बडे बडे ऋद्धिधारी पुष्प तेरा 
आदर सत्कार कर रहे है तेरा गौख बड़ रे ई परह तृ इष दिख 
नेवारे सेवा सुश्रुषा आदिमे आसक्त होकर अपने अधिक जीवितः 
रहनेकी आशा मत कर । क्योकि यह्‌ बाह्य चतु केवट भ्रमसे 
ही व्र आत्माके भ्रस्न करनेवाङी दिखती रहै) तथा ग 
ओर अधिक पमयतक जीवित रहं " इसप्रकार जीवनकी 
आशा करनेवाटे पुरुषकी छोकिककी परीक्षा करवाल भल 
कौन पुरुष हसी नदीं करता १ भावा्थ--जीवनकी आः 
करमेवारेकी सव रोम्‌ हंसी करते ई इसल्ियि जीवनकी आशयाः 
कभी नहीं करनी चाहिये ¡ इसप्रकार इस जीवितारंसा नामकः 
प्रथम अतिचारका सरूप दिखाकर उसके त्याग केका 
उपदेद्रा दिया । स्सीप्रकार अगेके अतिचारोमें मी सममन ठेना- 
-वहियि ॥५९} ` 
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परिषदमयादाद्यु मरणे मा मरति कथाः] 
डःखं सोद नित्यं जह्य देति मुमूरधुकः ॥६०॥ 
अथे--हे आराधक ! धोर्‌ शुषा आदि वेदनाकि भयस 

शीघ्र मरनेकी भी इच्छा मत कर क्योकि भद्ध प्ररिणामोे 
दुःखकरो सहन कटेवाडा पुरुष अशुम कमेकि आसवको रोक्ता 
इभ पलि इकर कयि इये पार्मोको नष्ट कत्ता है, ओर बुरीत- 
रह मरनेकी इच्छा करमेवाखा पुरुष मोक्ष अथवा ज्ञानको नष्ट कर्‌ 
देता है । भावार्थ-मरनेकी इच्छ करमेवारा आत्मघातके है इः 
लि वह्‌ तसा दीर्थकाल्तक परित्रमण करता हे ! तथा ममता 
परिणा्मति दुःर्लोको सहन करनेवादा पाष ओर कर्मोको नष्टकर्‌ 
ङीघ्र ही मुक्त होता है! इषि शीघ्र मरेकी स्च्छाकमी 
नहीं कनी चाहिये) इसप्रकार यह दसरा अतिचार लयान्य 
जतखाया ।॥६०॥ 

सदपांयुक्रीडितेन स्वं सख्या मानुरंजय 

ईदीरवहुशो भुकैमोददु ठंष््तिरलं ॥६१॥ 

अथै--हे आराधक ! बाख अवस्यामे धूर मद्री आदिते 

साय साथ चखेख्नेवाटे मि््रोकि साथ आपको अहुरागूप मत कर 
अर्थात्‌ उर देखकर प्रस्नन मत हो अथवा उनसे अराग मत कर ! 
क्योकि मोहनीयक्मके उदयते होनेवाे रेपे पार्पोको बदानैवाङे 
मित्रोत राग कले वा उनका स्मरण करनेख्म प्रणाम इपर संसारम 
अनेक्वार प्राप हुये दै । अब तृ परटोकको जनके छ्यि उयभी 
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इभा है इपल्यि अव उर पमाप्तकर अर्थात्‌. अत्र ` किसीसे अतु- 
राग मत र ॥६१॥ ` ` व 
सासमन्बाहर ग्रीतिविशिषटे ऊुतचित्स्यतिं । . ~ 
वासितोऽक्सुलैरेव वभ्रमीत्ि मयं मवी ॥६२॥ ~ , 
यै--हे आराधक ! तूने च्चुराचिकि इद्रियकि द्वारा जिन 
श्तयो अलम कियाद जो जो वस्तु षदिरे- तुचे आनंदिः ` 
करती थी, प्रम वदाती थीं उनकातु अव स्मरण मत कर अरीतू- 
५ेनि पेपी रेस सुंदर चियां देखी ह बा आादिगन की ह? ह्यदि ;. 
रूपसे परिरे भोगे दये थोर्गोका स्मरण मत कर । -यदि उनकी .. 
स्मरण. हो आया हो तो उसको निवारण.कर । परयोकि यह जीव. . 
इद्रियोकि सुखोका दः सस्कार फे दी जन्ममरणषूय सतारं चडी : - 
कुटिङ्तासे परिभ्रमण करता है । मेवल -आत्यज्ञानका रेरा संस्कार -. 
हि जिते इप्तको परिश्रमण नहीं करना पड़ता । इष्तथ्यि इत्रियेकि ` 
 सुर्खोका स्कार छोडकर आत्मज्ञान रीन हो ! यह चोय सुखा- ` 
छरबध नामके अतिचारका त्याग प्रतिपादन किया ॥६२॥ . ` 
"४, , : , 'माका्षी्माविमोगादीन्‌ रोगादीनिय दुःखदान्‌ 1 
वृणीते कालकूटं दि .कः प्रसागरष्टदेवत्तां ॥६३॥ 
"~ अर्थ--हे आराधक ! भोगादित् इष॒ रिषय ` रोगेकि समान .. 
ुःख देनेवाले है । जपे ज्वरादिक व्याधिते . इटवियोग आद्का ` 
"दुःख. होता है उसीप्रकार भोगेसिःअंतमे दुःख दी "होता है क्योकि 
--सप्ाकै भोग. कषणमेयुर ह उनके न्ट होते. समय -वियोगनन्य दुःख `` 
-अवस्यं ही. होता हैः तथी भोगे ,रोगादि उत्यन् होकर दुःख होता - 
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दे । इचि जेते कोई दुःख देनेवार रोर्गोकी इच्छा नहीं कता 
उसीबक्रार तू भी अत्यंत दुत देनेवाट एते आगामी कामै होने- 
वे ोर्गोकी तया आदि रव्दत्त आता रेधर्य आदिककी सच्छा 
मत कर, अर्थान्‌ इ तयक श्रमावत मेर भोगाक्छि ह एसी अमि- 
खषा मत कर्‌ ¡ क्योकि जितने अभिमत फव्ैः दनेवाद्या दैव अथवा 
देवी प्रव अर्थाद्‌ वान देनव मन्यु करी है वह रसा कौन 
धरत्महे नो उमर देव अथवा देवी प्राग हरण करनेवाट विषकी 
परायना क £ भावार्थ-निदान करना प्रत्र दये द्वताते विष मगनेके 
सपान है दमयिय सदधेष्ना अथवा अन्य तपांका धारणकर उनके 
निदान क्थी नदीं करना चाद्ये ॥६६॥ 


यआग--क्षम्क्के चानं प्के आहारक त्याय करनदी 
न 


„(~ [श नि ४ क च [) । 
दिधि दा छक्राम कहन ह- 
ति तरतनिरारं छ@त्सस्ास्युदरदर. । 


[।। 


६ 


खन्दानक्रमत्यागात्यायेवनुप्वेस्यत्नि [६४॥ 
प्रं निच संश्राय दुरिणा निपुणक्षिणा । 
नाऽनुकतो.ऽद्िल्यदारं यावजीवं त्यजत्‌ चिघा [६५] 
अर्थ नो व्याधि ठ्या आदि तस्वोका बड़ी सुम रीतिति 
"अर्‌ वार्‌ द्वत रहता है अर्थान्‌ जो सयक्रकी व्याधि, ददा, काल 
"च, समता परिणार्मोका छ) परिषद तह्न करनकी योग्यता स्तेय 
ओर्‌ द्रस्य आदिक अत्त मूष रीतिते वितरां करना रहता है 
रसे निर्याप्वार्यकरा उचित है किः वह पदिक चारो प्राक संघको 
-यह निविदन रे वा ध्रव चिः इय क्षपक जो श्चुढध नच्छ भी 


१६। 
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मसे धीरे धीरे त्याग कराया है उस क्रमक -जहिसारः कयि हये 
त्यागते यहं क्षपक चारोप्रकारकै आहार ` त्याग करलेमे भी निश्च 
वा दग्पतिज्ञावाला नना रहेगा; चायमान नहीं होगा 1. इपप्रकार संघः: 
से निवेद्नकर उपर क्षपकते चारो प्रकारके आदार त्याग वरनेकेरियेः 
के । तदनतर ्रतिपत्तौ सननन्यां' इत्यादि इरी अघ्यायकेः उनप्- 
ठव -छोक्े सकर कितने ही छो्कोमिं के अचुप्तारं जिका द. 
कार कर दियां गया है ओर जिससे समस्त तत सफर हेति हँ 
इृतरयि. ही जो चूडामणि रते पतमान समस्त त्रतोकि उपर षुो-:. 
भितं है रेसे सख्टेखनान्रतको उत्कृष्ट रीति धारण कंते ; हये उप्त 
क्पकको नियापकाचार्यकी आत्नालुसार मन वचन काय तीनों तर. ` 
हसे मरणपर्यत चारो भकारके आहारकरा त्याग करः देना~., 
चाहिय । इसकी विधि इपप्रकार है ५ त्यक्षति सर्वहारं याक्वनीवैः . 
निरनरखिविधं । निर्यापकपुरिपरः संप्राय निवेदयेदेवं ॥ १॥ . क्षपयति ` * 
यः (्षपकोऽपतो पिंडं तस्येति ` सेयमधनस्य । द्रैयितन्यं नीत्वा. ` 
,. संबावंयषु स्वेषु ॥ २ ॥ ” अर्थात्‌ ५ यह `दिगेर क्षपक: ` 
` "मन चत्रन काय तीनों तरते सन तरहके जआहार्रोका त्याग. . 
` करेगा सप्रकार .. नियौपकाचा्यं सव॒ संवते मिवेदनःकरे },. “ . 
-नो. पिंड ` अरात्‌ शरीर ओर .-आहारका त्याग . करे ` उते क्षपक `` 
; केहते 1 रेषा संयम -धनकोः धारण. कनेवाखा ` श्षपक सेन संको ` -. : 


= सन्सुखंकंर दिवाना . चाहिये । भावाथ-सेघकी आज्ञा छेकरं उससे -. ` 
आहारपांनीका लागे कराना चाहिये ॥६४-६९॥ | 


इसपकार .कंठिन,. परिषहोकी, बाधा्ओंको -सहनं करेवाटे क्षप - 
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कको चार्यो. प्रकारके आहार त्याग करनेका उपदेश्ष दिया | अब 
अंगे इप्षकरारकी सामथ्यं रहित क्षपक्रकेट्यि केवर पानी रखनेकी 
प्रतिज्ञा ओर शेष तीर्नो - प्रकारके आहार्‌ त्याग करमेका उपदेश 
ते. ये -चारा प्रकारके आहार त्यम ` करनेका समय कच्त-- 
` . “.-व्याप्याद्ययमो वा, समाध्यर्थः विकस्मयेत्‌ | 
„ˆ मृ शक्तिकषये जद्यात्तदप्यासननमच्युकः ।६६॥ 
अर्ध--अयथवां व्याधि आक्र अयेक्षाते अर्यात्‌ मर्मी ज-- 
दिकी अधिक व्याधि देखकर समाधिम निश्वर होनेकै चयि उप 
सषपकको युरूकी आज्ञानुसार . केवट पानी पीनेकी प्रतित्ता रख 
ठेनी चाहिये } भावार्थ-यदि कोहं पित्त न्याधि हो, वा गर्मके 
दिनि हो, अयवा माखाड आदि ग्म देश हो अथवा अपनी पित्त 
श्रकृति हो वा ओर मी देसे देसे कारण हौ किं जिनसे तृष्णा परि- 
परटोकी तीत्रताकौ वह सहन नदीं कर सक्ता तो गुल्की आज्ञसे ` 
ते ५ मँ केवर पनी रखता हं ” देसी प्रतिज्ञा करनी चाहिये 
पानीको ऊोडकर ओर ' पथक्रा त्याग कर्‌ देना ` चाहिये । तथा जव 
मृत्युका समय अति समीप आ नाय ओर्‌ शक्ति अत्यंत क्षय हो 
जाय तो उस्समय उते जख्का भी स्याम कर देना चाहिये ॥६६॥ 
` अआगे-- क्षपक ` मलक समय उसके उपकार करेवा 
सेके अनयं करने योग्यः केन्य कहत हं 


तदाखिटो वर्िुखग्राहितक्चमणो गणः } 
तस्याविद्रस्माधानसिष्यै दद्यत्तूतमृति ॥६७॥ ` 
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अ्थ--उस सपय स्त सवके “ आपं हमरे जिसकिीतरह. 
वयि ये अपराधेकिो क्षमा कीजिये हम भी आपकर कि. अपः; 
रा्धोको क्षमा कर देते है इसप्रकार उप्त नह्यचरीके संख क्षमा ` 
-करौकर तया स्वयं क्षमाकर जिसने चारो प्रक्ररे आहारकं. त्याग 
कर विया है रेस क्षपको किसी तरहक उपगै न हो उंत्की 
आराधनाय सिद्ध हो जायं अर्थात्‌ उपक ` पमाथि निर्वि सिदध. हो . 
-इतदियि उते कायोत्सरणं कराना चाहिये । भावार्थ-उप्से कषमा. करः. 
कर कायोत्सर्मं कराना चाहिये यहं संबन्म सख्य कतेव्य हे । । एव. 
-न्दि्य.सूघाय' रेप जो ददी अध्यायक ६५ -्रक्म ` कठा -धा. 
उसीको यहापर विरोपरूपते दिखाया हे ॥६७॥ ` . . . ` 
` आगे--इप्रकार आराधनाकी पताका ग्रहण करनेको उची; 
हुये क्षपकके स्थि नि्यापकोको क्या क्या करना चाधि सो 
' ˆ ठतो निर्यापकाः कर्णे जये प्रायोपवेरिनः । 
दन्युः ससारमयदं प्रीणयतो वचोऽमूतैः ॥६८॥ ` 
अ्थ--उपर के इये करने योग्य समस्त कायं कर चुके 
` म्वाद्‌ समाधिकी विधिक्रो करानेवारे नि्यौपकोकरो उचित है करिचः 
-सन्यास धारण करनेवल् क्षपकको अत समान चवर्नँसे सैतुष्ट द्रं - 
-उपतके करन वेग जर वररोग्य उतपन्न करेवाद्य प द! मावै-- 
उसके कानमे सारसे भय -उत्छन.करानेकादा उपदेश दै ॥६८॥ 
अगि---गेके -शछोकोमे आवरार्यका- कार्य-ओरं आराधक्के 
व्यिः शिपीःकरते द - | 
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‡ . .: .- मक्ति . भाव्रनमस्क रमस्व क्ञानमाविशं ॥६९॥ 

~. अर्थ--मो आराधकः 1. अत्र तु विपरीत श्रद्धानर्म मिथ्या- 
त्वक त्याग कर तच््ाेशचद्धानरप सम्यक्त्वका चितवन कर, अरत, 
:. आदि. पचो परमेष्ठियामे, उनकी प्रतिमाओंमे, व्यवहार रत्नत्रयः 
तथा निंश्रयरलंत्रय्मे अपनी भक्तिको अत्यंत छट कर्‌, भावनमकार्‌ 
>` अथात्‌ अरहंत परष्ठीके . गुणौको प्रीतिपूर्वकं चितवन करलेमे प्रेमः 
` धारण कर, ` ओर बाह्य तथाः अध्याल तचत्नानका उपयोग कर्‌ 
. " जरयात्‌ ङ्न्य तल्छीन द्ये जा ॥६९॥ 
: ..:" ` मद्रात्तरानि" स्ोचैः कमायान्‌ जय यन्य । 
त सव्ाभि पश्व चात्मानमास्मनात्मनि ` मुक्तये |७०] 

. ~“ ` -अथ--तथा हे आराधक! तृ महात्रतोका पाटन कर; 
 क्ऋषादि कार्यको अत्यंत निग्रह कर अथात्‌ उनके जीतनेर्म 
„.सुषने अप्‌ प्रयत्न कर्‌ £ तया सर्दान आदि इद्रियोको अपने अपने 
` विषयोमे .जोनेते रोक, जर सप्रारके.पुखोके खयि नदीं विंतु केवल 
` “मोस. प्रात करके खि अपने आत्मको अपने दी आत्मके दवाय 
; ` अपन आत्मामं ही अवदाक्रन कुर | ७० ॥ 

आभे--दो छक . मिथ्यच्छकरे ना करनेके कार 
. णको स्यष रीतिसे दिखठते ई~ ` | 

: ` ,' ` अधोमष्यो्धरकि्यु ` नायून्रास्ति-न मावि च) 

` ~; ,.. तदभवं यन्न. दीयेत मिथ्यात्वेन -महारिणा ॥ ७१ ॥ 


--अघोरोकः अर्यात्‌ मेस्प्ैतसे नीचे प्रातो भूमियोभे 
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मघ्यलोक अर्थात्‌ जअवूष्रीपसे चकर सखर्यभूरमणमरृद्रप्यत 
तिधक्लोक ओर उररोक अर्थात्‌ मेस्की चृटिकासे चकर 
तचवातवल्यपर्यैत ल्येकम एेसा कोर दुःख न हुआ, नै आरन 
श्टोगा कि जो इष जीवको परम रात्ुख्प मिथ्यात्वके द्वारा न षटु 
-चाया नाता हो मिथ्यात्वरूप शद्तुके रहते हुये ही वाह्य अम्य॑तर्‌ द्र 
अपकार कर सकते हैँ । शइ्तल्यि समस्त अपकार वा दुःखोका कारण 
"एक मिथ्यात्वं ही है । 
सधघश्रीर्मावयन्‌ भूयो मिथ्यात्वं वंदकादितं । 
घनदत्तसभायां द्राक्‌ स्फुधिताक्षोऽग्रमद्वं | ७२ ॥ 
` अ्थ-महारान धनदसके मनी संघरीने वेदकः नामके 
अपने गुर्के हारा पनः आरोपित क्रिय हुये भिथ्यात्वका वार अर 
चितवन किया था अंतकरणम उसका अभ्याप्त क्रिया था ईइप्यिये 
-उपके नेत्र उप्तके स्वामी महाराज धनदत्तकी समामे ही पट गये ये, 
-इतना ही नहीं कि मरकर उत्तने संपा वहत दिनतक परिश्रमण 
किया था यह एवः मिन्यात्का ही फट था | यह क्था तथा 
ओर भी सव कथायै कथाकोड आदि शासि जान डनी चाहिये । 
-हमने ग्रथ य़ जानिके भयसे यहां नहीं ट्ख दै ॥ ७२ ॥ 
अगि-दो -छोकोमि सम्यक्त्वको उपकारकपना 
-दिखखते दै- | 
अधोमध्यष्रोकेषु नाशास्ति न मापि वा । 
तत्सुखं यन्न दीयेत सम्यक्त्वेन सुवंधुना ॥७३॥ 


अभ--भधोरोक मध्यलोक ओर ऊर्धुटोकमे दा को$ घुल 
५ १ 
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न हभ न हे ओर न होगा जो परम वु सम्यक्त्यके हारा न पटचाया 
नाता हो । यह्‌ सम्यक्त्वे मव जगह सर्गकतमे समस्त प्राणियोका 
उपकारक है, समस्त चिननोका प्रतिर्वधकः हे इससियि इसको वंषुकी 
उपमा दी हे ॥७३॥ 
ग्रहासित्तकुदग्वद्भ्रायुः स्थितिरेकया । 
डण्विदयुष्यापि मचिता श्रेणिकः किर रीर्थद्रत्‌ ॥७४] 
अराजा भ्रेणिक परिठे मिध्यादष्टि था, अपने गा 
-मिथग्रात्वके कारण उसने सातवे नखकी तती सागरी आयुका 
व॑ध किया था परंतु जव का्छन्धि ओर उसकी रानी चेटनाकी 
सहायतासे शुद्ध सम्यक्त्व प्राप्त किया तो उसके प्रमावसे उसकी 
-नरककी स्थिति मी ध्रट गह । शाखा सिद्धांत है कि दथा हुया 
अघुरवध नही द्ट्ता किंतु शुमाशुभ कपायेकि द्वारा उसकी 
-स्थि्तिमे वृद्धि हानि होती रहती है ! इ सिद्धीतके असुर उसं 
युद्ध सम्यतत्वके होनेसे उसके आयुकरम॑की स्थिति तती सायरसे 
ध्रटकर्‌ प्रथम नखकरी मध्यम चौरासी इनार वकी रह मई थी । 
इतना ही नहीं वितु विनयपेषन्ता आदि अन्य कारोकि विन 
केवटे एक सम्यक्तके ही होने वह वहसे निकल्वर रीर्धकर 
होगा । अपि जश्च प्रकदाक हे अर्थात्‌ आश्वर्यं है किः तीथकर 
-नामकरमके चिरे जो द्ईनविशुद्धि आदि मखं कारण मनि हँ 
-उनमते प्रेणिकके केवल एक ददीनविश्ुदधिमे दी तीर्थकर भकु- 
(तिका बध हुभा ?॥७४॥ 
. अगे-दो @छोकमिं अरर्हतमक्तिकी मष्िमा दिखते दै 


छ ४५ % 
५०४ ] सामारथमाग्न ) [ अं 








८११ ज ०१७१ ०००००. ०००.०१००द०७ ००७००००३ ०.८०५.०३१ 


पकैवास्तु जिने भक्तिः किमन्थेः सखे्टसाधनैः । 
या दोग्धि कामानुच्छिय सन्रोऽपायानकरेपतः. ॥७५॥ 
अभै--हे सुविहित (उत्तम आचरण करनेवाले) साधो ! तेरे 
एक केवर श्री जिने्रदेवमे भक्ति वा अंतरंगका भेम होना स्त्ते 
उत्तम है, भिनभक्तिके सवाय अन्य अनेक इच्छानुसार सिद्धियोक्रि 
उपा्योति क्या प्रयोजन है ? क्योकि विना जिनभक्तिके कोई कार्यं 
सिद्ध नहीं हो सक्रते । विना जिनभक्तिके अन्य सव कारण मिथ्या 
वा आमासल्म जान पडते दै । एकं जिनभक्ति दी रेप्रीहै करिजो 
वय मोक्षादिपि अट करनेवरे समस्त अपार्योको शीघ्र ही सर्यात्‌ 
उतपन्न होनेके अनेतर ही चायो ओरसे नष्ट कर्‌ समस्त मनोस्योको 
प्ण कर देती है । इस्यि हे साथो ! एक जिनभक्तिको दी 
-धारण कर ॥७५॥ 
वाखुपूज्याय नम इत्युक्या तत्संसदं गतः । । 
द्िदेवार्धविधोऽमूद्द्यः शक्रा्ितो गमी ७६] 
अर्थ--मिथिलखधिपति राजा पमन जव श्रीवासुपू्यके सम- 
वप्तरणमे जानेके छ्यि गमन किया तव दो देवोनि जो कि धन्वतरि अर 
विश्वाजखयेमके जीव थे मागेमे “ काले स्प होकर मां खंडन करना, 
काकं बनकर कोवं काव करना आदि अनेक विघ्न किये थे, उनका 
यहं अभिप्राय था कि यह्‌ समवप्तरणमे न जाने पबे । तेथापि राना 
पद्म “वृसुपूञ्याय नम; ' अर्थात्‌ वासुपूज्यस्वामीके खयि नमस्कार 
“ हो, रेसा उचारण के ही उनके समवसरणमे पटु गया ओर 
वहां जाकर -दीक्षा खेकर इईदादिकोसे एष्य एेस्ा गणधसदव इजा ! 
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यह व जिनभक्तिका दी माहात्म्य था । इतच्ि हे साधो ! गाद 
.निनमक्ति धारण कर्‌ ॥७६॥ 


 आगे- दो कमं भावनमस्कारकी महिमा दिललते है 
एको.ऽप्र्दनमस्कारो मनश्ेन्मरणे वियत्‌ 1 
संपाद्राभ्नरुदयं भृक्ति्ियर्तयति दुतं ॥७७॥ 
अग--यदि मरणसमये एक भी श्री अरहेत भगवानका 
नम्कार्‌ चित्तम प्राप्त हो जाय तो वह घर्गादिके समस्त अभ्युदय 
वावी कड़ी ऋद्धियां कर शीघ्र ही मक्षट्ष्मीको उत्वठिति 
कता है 1 भावार्थ-मरते धमय एकवार भी अरहतदेवको नय- 
स्कार करमेसे उसके अगे भवम अथवा दो तीन भवम ही मोक्ष 
प्राप्त हो जता है ॥७७॥ ` 
सख श्नमो अरईताप्रमित्यु्ारणतत्परः 
जपः सुदर्मनीमूव सुमगाहः भवं गतः [७८] 
अथे--जमममे प्रततिद्ध एप सुभम्‌ नामके म्वाच्यिन णमो 
अर्हंताणं अर्थान्‌ अररहतदेदका नमस्कार दो रेमा एकाग्रचित्ते 
उच्रारण किया था उत्तीपे बह मरकर शदेन नामका वृपमदार 
बोठका पुत्र हंभा था । उस्न कुत सदर स्म प्राया था ओर सम्यम्‌- 
द्दौन मी प्राप्त क्रिया था ओर अंतमे उही भसे वह २ुक्त हुमा 
या 1 इचि है साधो ! अरहतदेक्को नमस्कार करनेमे तू 
मी अव्ना चित्त खगा ॥ ७८ ॥ 
अगि--तीन -छोकोमे ज्ञानोपयोगकी महिमा दिदलते द. 
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। स्वाध्यायादि यथादाक्ति भक्तिपीतमनाश्चरन्‌ । 
तात्कास्काद्ुतफलादुदकै तर्कमस्यति ॥७९॥ 
अ्थ--हे आराधक ! जिसक्रा चित्त मक्तिते असुरक्त हज 

हे रेरा जो पुरुष अपने बर ओर वीयक्षो नदीं छिपाकर स्वाध्याय 
दना प्रतिक्रमण आदि सुनियकि नित्य करने योग्य आचरर्णोक 
अनुष्ठान करता है उपो खाध्याय आदि करते स्मय ही अद्भुत 
इष्ट सिद्धि हाती है । तथा इत इष्ट तिद्धिरूपफरप्ते ५ शाखं 
जो स्वाध्यायादि करनेसे अद्धुत परल मिलना वहा है वह प्च 
मिदेगा या नहीं „ इसप्रकार उत्तर फटमं होनैवाल समस्त संदेह दूर 
हो जति है । क्योकि सप्ता दये अदृ्टका निश्चय हता है अर्थात्‌ 
प्रत्यक्ष सुख दुःखादिकरसि खगै नरकादिकर परोक्ष वा परभवमं होनेवाछे 
सुग्ब दुःखादि फलका अच॒मान किया जाता है। जव खवाध्यायादिि 
ऋद्धियां आदि प्रत्यक्ष फट मिक्ते दँ तो उनसे परमवमें मिल्नेवारे 
फलम भी निश्चय हो जाता है 19९॥ 

शरे भत्तो महमत्र धनद तार्षितं स्मरन्‌ । 

टदचरपो मृतोऽम्धत्य सौोधरमा्तरुपोकयेत्‌ ॥८०॥ 

अथे--जिससमय दशप नामक चोरको रानाने शीषर 

ख्य्काया था उप्रसतमय धनद शने उसको पव नमस्कार भन 
दिया .था । वह चोर उत्त मेजरका चितवन करता इआ ही प्राणां 
होमया, जर मरकर उप म॑नके प्रमावसे सोरम स्वे बदी ऋद्धिक 
धारी महद्धि देव हुज,। एक.समय वाके रानाने शे धनदत्तमर्‌ 
क़ उपशम किथा था उस्समय उप महद्धिक देवने सौधर्म स्वर्ग 


1 











[1 । ॥ 
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से ओकर शठ उपसग दूर्‌ करिया तया ओर भी अनेवः भकारे आ- 
द्रूपत्कार कर उनका उपकार किया था। इमचख्यि हे साधो! तमी पंच 
नमस्कार मेका चितवन कर, क्योकि इसका चितवन करना 
उक्ष स्वाध्याय हे ॥८०॥ 
खंडचछोकै च्िभिः र्वन्‌ स्वाम्यायाद्धि स्वयं कृतैः । 
सुनिनिदातमीग्धयोऽधि यमः रतद्विनूरमत्‌ ॥८१॥ 

` अभै-हे भराय ! क्ल, राजा यम॒ रान शोडकर्‌ साधर 
होनेपर्‌ भी इनियांकी निदा करनेत मूर्ख॑ताको प्राप्त दुमा था 
तयापि उपने अपने भनाये इये तीन खंड कसि शाध्यायादि 
क्रिया था इ्चिग्रं वुद्धि तवो विय रिद्धि विडउणसिद्री वहेयं 
ओम्रहिया । रक अक्खीणा वि य रिद्धीञ स॒त्तपण्णत्ता ” अर्थान्‌ 
४ुद्धिकद्धि) तपचऋद्धि विक्रियाऋछद्धि; ओपयिक्लि, रसद, 
बलक्ऋद्धि ओर्‌ अक्षीणच्छद्धि ये मातत ऋद्धिं हैः इत शोके 
कही हई सात ऋदधियां उते प्राप्त हई थी । इमद्ग हे आराधकः! 
तू भी स्ाध्यायादि कर्म तत्पर हा । दे खंड छोक ये है 
"ददसि पृण णिक्खेवपि रे गदहा जव पच्छसि खादिडं ॥१॥ अणत्य 
करिः पटोवह् तुम्दि इत्थ ण्वुद्धिया छदि यच्छ्‌ कोणिया ॥२) 
अम्हादो णत्थि भयं दीहादो दीसद मयं दुम्हा ॥६॥ अयात्‌-दे 
दम } तू अपना कंधा निकराट्ता है ओर फ़िर उपमे उल्ता दे 
तू खनके च्वि जौ देखता है ॥१॥ अरे न्वुद्धि! तू दूरी जगह 
च्या देता हे | चमे ही क्ोणिका हे {1२ इम दीर्ध पया 
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यसे अथवा इ वेड म॑नसे सङ्गे इछ भय नहीं है केवठ ततनेही 


भय दिखता ह ॥३॥ ॥८१॥ 
अगे दो छोकेमिं असा ओर द्िसाका मारात्म्य 
कहते है 


अर्िसाप्रत्यपि ददं भजनोजायते रुजि । 
यस्त्वध्यर्हिसास्वस्वे स सर्वाः क्षिपते रजः ॥८२॥ 
अर्थ-- नो जीव योड़ीसी अर्हिसाको भी गाद्‌ रीपिसे सेवन 
करता है वह उपसर्ग आदि पीड़ा उपस्थित होनेपर भी तेनस्वीके 
समान जान पडता है, अर्थात्‌ वह दुःखोसे तिरत नदीं होता । 
तथा जो समस्त यरहिपरामें खभीश्वर होता है अर्यात्‌ पृण अरिसाका 
पाटन करता है षह समस्त दुःखोको दूर कर देता ३ ॥८२॥- 
यमपालो हदेऽरदिसन्नकाद परूजितोऽप्युरेः । 
धम॑स्तत्रैव दूषः शिमरिस्ठु भक्षितः ॥८२॥ 
अथै--वनारस नगरम रहनेवरे यमपाट नामक चांडाल्ने 
एक चतदशीके दिन दिस्ा न केकी प्रतिज्ञा री थी उसके प्रभा- 
वसे व्ह रिश्युमार सरोवरे ल्देवतासे पृजित इभा था 
जर धर्म नामके रोद त्रे रानाके मेदेका वध किया था इ्ङयि वह ` 
उसी रिष्चुमार सरोवरमे मत्स्य आदि जरुचर जीवोके द्वारा भक्षण 
९ बहूव ` यक करनेपर भी इन खंड -करकोका पूया अभिमाय 
सखमंहमे नई आया । ऊपर जो अथं टिखा है वह सेस्कृतटीकाकी 
उचिप्पणीमे जेसा या वैसा दही लिखि दिया है ओर चह मूखसे वरा 
न्र्‌ सिल्ता मीहै। 


अध्याय्‌ । ] सामारधर्मागृत । [ ९०९ 








किया गया था इपदिये हे आराषक्र ! तू भी अर्हिसात्रतका चितः 
"वन क्‌ ॥८३॥ 
= छोकेमिं असृत्यसे दनेवाटे अपार्योको 
मा गां क्मदुपरां मिष्यावादव्याप्रोन्सुखी कथाः + 
अद्योऽपि दि गृपावादः धभ्रदुःलाव कल्यते ॥८४॥ 
अर्थ-- हे क्षपक ! कामधेनु गोके समान समस्त मनोरथेकि 
पृण करनेवाडी वाणीको कामधेनु गोके समान सत्य बचनोका संहार 
, करनेवाठे अप्त्यवचनूमी वाके सम्युख मत कर, अर्थात्‌ अपनी 
` चाणीको मिध्यावाद्के सन्युल मत कर! मावार्थ--मिथ्यावाद्‌ वा 
` अपत्यवचर्नोक्ा त्याग कर क्याकि थोडा असत्य वचन भी 
नरक होनेवाटे अनेक दुःखोका कारण दाता हे । भावा्थ- 
जप्त्य वा यूटा त्याग क सत्यत्रतका पान कर । ॥<४॥ 
अनैव्टव्वमित्यत्र धान्थेन्निवार्िकैरिति । 
व्याख्यां छरति परावरस्यागान्नरकं वयु; ॥८५॥ 
अथ--राजा वसुने अजं अर्थात्‌ तीन वर्षे पुराने धानोसे 
यत्त क्ना चाहिये इष अर्थो बदट्कर अन अर्थात्‌ भेड्‌ 
चक्रेसे यत्त करना रादियि रसा अथै करिया था। इत्ति 
उसे नरक नाना पड़ा । मावार्थ-्नीकदंव गुरके प्रास नारद ओर 
पर्वत दोनों पाथ साथ पट्ते ये, पर्वत क्ीरकदवका पुत्र था; उर््हकरि 
साथ राजपु वष भी पठता या । सीरकदवने तीनो रिप्याको 
५ उनियैन्यं » उसका यह अरं ण्टाया था क्रिजो पचित्तन श्छ 
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अथवा जो उत्पन्न न हो सक ते तीन वरषके पुराने धार्नोको जनम्‌ 
कहते है ¦ शतिकः पौटिकः आदि यन्तोमि अनति दौम कला ' 
चाहिये | क्षीकदंवके खर्गवास होनेषर एक दिन पर्वत ओरं नारदम 
विवाद्‌ उपस्थित इभा । परवैतका कहना था किं मेड चकरेका 
नाम अन ३ ओर नारद तीन वरषके पुराने धार्नोको अजः 
कहता था । जब दोर्नोका विवाद प्रर न मिट मका तो दोना 
पषीरकदंवकी खीके पप्र पहुचे, स्षीरकर्ववकी खी दोर्नोका पक्षः 
पुनकर मन्न गई.कि नारद्का कहना पत्य ड, तथापि पूरके मोहे 
उसके ह्धयभे पाप उन्न हुआ ओर प्रकामं दोनेसे कदा किः 
तुम्हारा न्याय कर दिनि राना वुकी सभामें होगा । दोननि यह्‌ 

वात स्वीकार कर छी ओर वे दोनों अपने अफ कामम छं गये {; 
इधर क्षीरकदवकी खी वसुके पास पहुंची, वसुने प्रणामकर आपन 
दिया ओर आनका कारण पूषा } उप्तन दोर्नो शिप्योके विवाद्‌ 

नाये ओर कहा कि यद्यपि नारद्का पक्ष सत्य ओर प्रवल है तयापि 

आन तुमसे मै गुस्दक्षिणामे यह मांगती द कि किसी तरह पर्व- 

तका पक्ष प्रन हो | रानाको यहं वात्त स्वीकार करनी षड ।' 
राजा वमु उपप्मय पिहासनाखद हो चुका था, उन एक स्वच्छः 
स्फटिकिका सिंहासन वनवाया था जो कि रो्मोको दिलाई नहीं 
पडता था! बह सभम उीपर वडा करता था ओर छोर्गोको विशवास 

जमा दियाथाकि मै सत्यके प्रतापसे अधर चऽ्ता टु! दूरे 

दिनि जन्‌ रजप्तमामे विवाद्‌ पटुंचा तो पभम वसुने पर्वन कहना 
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सत्य बकाया; ओर कहा कि गुरुनीने रसा ही अरय बृतसया 
या] इतना कहा ही था कि अकश्मात्‌ वह सिंहासन सहित ष्थ्वीमें 
धृपकर गया, ओर उसीक्तमय मस्‌ नरक पहुंचा । इमे हे भव्यो- 
त्तम! तु मी अपत्या सर्वथा त्याग कर ॥८६॥ 
अनि--दो शोकम स्तैयको कते ई ~ 
आस्तां स्तेवममिध्यापि' त्रिव्याप्याग्निरिवि त्वया | 
रन्‌ परस्वं तदस निदीर्णन्‌ स्वं दिनत्ि हि ॥८६॥ 
अर्भ- डे समाधिपरणकी इच्छा करनेवाटे आराधक ! प्र- 
घनक्य हरण करना तो दुर ही रहो अधिके समान संताप कलेवाटी 
प्रधनके ग्रहण केकी इच्छा भी शांत करनी चाहिये । क्योकि 
जो विना दिये पर्छ्यको ग्रहण करता है वह उप्ते प्राणेको हरणं 
कलेकरी इच्छा कता दै, ओर मो पप्राणोको हरण कंरनेकी इच्छा 
करता है वह अवश्य ही अपने अत्माकरा घात करता ह| भवाथ 
जो दूका घन चुराना चाहता है उसके उस धनीके प्ाणेकि घ्रात 
केकी इच्छ अवद्य होती है तथा परघातकी इच्छ होनाही 
आतमाकी हिमा है क्योकि परमार्थत प्रषातकी इच्छको ही हिस्र 
कहते है ! भावर्हिपाके होति हये नो छ्यर्हिा होती है वही 
अनंत सप्ता दुत दुःलोको देनेवाटी होती है 1८६॥ 
सन्नी मुचित्वा कौरवीं दिवा प॑वतपश्चरन्‌ | 
शिस्यस्यत्तापसोऽथोऽगाचचलारृतदुर्मतिः॥ ८७ 
अर्प--ए्क तापसी रेपराथा जो दूसेकी भूमिको शरौ 
करके मयते द्यवे ये छीकिपर्‌ रहता था । वह तापी राते 
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कोशवी नगरी रहनेवाहे खो्गोका धन चुराया कर्ता था जर 
दिनमे पंचामिपाधन तप किया कता या! अंतमे कोतवाटने उप पकड़ा 
तथा उपतीके हायते रग्र्यानपूक उसका मरण इ ओर्‌ मरकर 
नक पहुंचा । इप्तय्यि तू मी चोरीको सर्वथा खड बोर 
अचो त्रतम टीन हो ॥८७॥ 
अगे- त्रन्मच्यको च्डतासे पाल्न क्रनके व्यि क ई 
पूर्वेऽपि चदय यत्र स्वटित्वा नोद्रताः पुनः. 
तसरं व्रह्म चयं मद्यचर्यै परं चत्‌ ॥८८॥ 
अर्थ्‌-ड आरायक! परवका्टम ख आदि अनेक मृति एसे हो 
गये कि जो वघचर्थसे स्खलति होकर अर्थान्‌ उपमं 
अतिचार लगाकर फिर दसम अपने आत्माको टीनन 
क्र स्के । अपि शब्दस व ॒पूर्वकाट्के युनि ही स्ति 
होकर उतत व्रह्म टीन न हौ सके तव वतमान समयके सुनि आविकी 
तो वात ही क्या है । इल्यि तू भी उक्छृए निक्ष प्त्यग्ज्यो- 
पिरप व्रह्न्चानके अभव कएनेके यि अर्थात्‌ खात्मके द्वारा शुद्ध 
आत्माका सवदन केके स्वि चोे परम ब्रह्यचयैवतको निरति- 
चर धारण कर ॥८८॥ 
आगे- परिगरहत्यागतरतको च करके ल्य कहत है 
मिच्येष्टस्य स्मरन्‌ व्मश्रुनवनीतस्य दुगतः । 
मोपेशषिषठाः कचिदू्ये मनो मृच्छैन्मनायपि ॥८९] 
अर्भ--हे स॒विहितक्ताधो ! मिथ्या मनोरथोके तू वाधनेवाछे 
दौर रौद्ध्यानपूर्क मरण केदारे इमश्चनवनीतका स्मरण कर्‌ “यहं 
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मेरा दै यह मेरा है” इप्प्कार किती मी पसिहर्मे थोडा भी 
संकर कानेवारे मनका विधान मतत कर । भावाथ-मनको किसी 
-भी प्थिहमे मत ट्गा, समस्त पएरिग्रदका त्याग कर ॥८९॥ 
अगि--निश्वयनयसे निर्य पराके चयि कत्ते है 
` ब्रह्मो अर्थोऽगमन्नाणामांतते विषयपिता । 
नि्मदिस्तच निर्मथः पाथः शिवपुरेऽर्थतः ॥९०॥ 

. अर्थ- यह शरीर बाह्य परिह हे ओर श्पर्धानादि इग्रियेकि 
विष्यामि अमिद्धापा रखना अंतरंग पररह है । नो साधु इन दोर्नो 
"परहमिं ममत्व परिणाम नहीं रखता है परमार्थते वही परिप्रद- 
रहित गिना जाता है । तथा वही निर्वाण नगर वा मोक्षम पटुचनेके 

खयि पंथ अर्थात्‌ नित्य गमन करनेवादया माना नाता है । इका 
मी कारण यह्‌ है कि मोक्षमार्मम निरंतर गमन करनेके खये 
-निर्परथकी दी समर्यं हे ॥९०॥ 
अगि--क्षाय जर इिरयोकी हानिर्योका स्मरण करति 
महये कहते है 
कपार्यद्ियतंत्राणां तत्तादण्दुःखभागितां { 
परागशन्मास्म "नव सजित तदः ॥९१॥ 
अर्थ- हे संशितव्रत! अरत्‌.सलपुर्पोनि भी जिसके ताकी 
'तुति की है रेस साधो (कषार्यओर दद्रियोकि पतत्र रहनेवारे 
मचुध्येकि छेका -अतुमव.नो दव्योयरमेः निरपग किया है 
उसको स्मरण करके कषाय ओर ्रियोके परतन मत दो ॥९१॥ 
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इसपकरार व्यवहार आराधनाकी निष्ठ दितलाकर्‌ अब निश्रेयः 
आराधना तत्र्‌ रोके धियि दो छक्र कहते ईै- 
श्रतस्कंधस्य वाक्यै या पद याश्नरमेव वा। 
यक्किविद्रोचते तव्राचव्य विलयं नय ॥९२॥ 
अ्भ--े व्यवहार आराधनामे परिणत दवारे आराध. 
राज ! इपर घमय तरी शक्ति क्षीण हो गई ह ईपि श्रुतछंध 
अ्ौत्‌ आचारांगादि बारह अंग, सामायिक ध्रकीर्णक आदि अग्राह्य 
संजधी बाह्य अथवा अध्यात्म व्राक्य अथवा णमो अर्हताणं इत्यादि 
पद अथवा अर आदि अक्षर वा अपि,आ,उ;मा, आदिरमेते कोई 
अक्षर इनमे जिम तेरा अनुराग रहो, उक्ती एकरा आदंननकर, 
उसमे अपना चित्त खगा अर्थात्‌ अपने चित्तको तन्मय कर्‌ । इस 
छछोकमे तीन वा श््द वयि ह वे तीनो ही वान्य पद्‌ ओर अक्ष 
रोकी समानता सुवित करते रैं 1 भावार्थ-्ुतसकधके वाक्य, पद 
ओर भक्षरोपिते निष तेरी रुचि हो उसी चित्त रगा क्योकि. 
यह्‌ निथित सिद्धांत £ कि भक्तिपूर्वकं चितवन करसे तीनि 
ही परमार्थे आराधन करकी सामर्थ्य है । अन्षरमव यापर एव 
स्वयोग्यन्यवस्थापक है अथात्र इन तीनोमिते अपनी इच्छदुमरार्‌ 
चितवन केके सिय सुचित कला है ॥९२॥ 
शयद्धं श्रुतेन स्वात्मानं ्दीस्वायं स्वसंविदा 
| ` भावयस्तेष्छठयापास्तर्वितो मत्धैहि निद्रेति ॥९३।॥ 
अथे--हे आराधन कसनेमे तत्र्‌ जायं ! ५ एगो मे सामदो 
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ओदा » इत्यादि श्रुतज्ञान निश्वयकर राग देष मोह रदित चिद्रू 
पमय अपने आत्माको स्वप्वेदन द्वारा अलमव॒ करता इजा अपने 
आत्मामें तन्मयूप होनेते मस्त चिता अर्यात्‌ संकल्पकिकरसपोको 
अथवा मनक चितवनको दरक प्ार्णोको छोड मोक्षकरो गमन कर्‌ । 
भावार्थ--यदि संकल्पविक्रस्रहित शुद्ध आत्मामे रीन होकर ` 
राण त्याग करेगा सो अक्धय मोज्ञ प्रपत ज्चेगी । दिला भी है- 
« आराधनोपयुक्तः मन्‌ परम्यक्ताटं विधाय च ! उत्कर्षात्रिभवान्‌ . 
मत्वा प्रयाति परिनि » अर्थात्‌ ५ जो पुरुप आराधना 
अपना उपयोग लगाकर अच्छीतरह समय व्यतीत करता है वह्‌ : 
अधिकते अधिक तीन मर्वोमिं अवद्य मुक्त हो जाता ई ॥९.३॥ : 
आगे--परमारय सन्यासक्रा उपदेश देकर उपर दिति अर्को ; 
मथन कते ईै- ` 
संन्यासो निश्वयेनो्तः सहि विश्चयवादभिः 1 
स्वस्वभावे च चिन्यासो निर्विक्रस्पस्य योगिनः 1९४॥ 
अर्थ जो निर्विकल्प योगी अर्थात्‌ निके अंतःकरणते ` 
` भीतर ही भीतर ङ कहना, किम्री तरहका सनेव अथवा उस्मेक्षा 
, केला आदि सुब निकल गये वा दूर होगये है पप्रा समाधि परहित 
योगी जो अपने शद्ध विदानंदमय खात्मामे विषिपूक अपन - 
आत्माकरो स्थापन करता है उप्तको व्यवहार नयकी अपेक्षा रकर्‌ 
निश्वयनयके प्रयोग करन चतुर रसे आचार्यं निश्यनयसे सन्यास 
१ पिके अध्यायके दुसरे %छोकमें देखो । 
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कहते है अर्थात्‌ निश्चय नये यही :सेन्यापत हे देपा मोसकीङच्छाः. 
करनेवाले छोगेकि सामने "निर्ण कते -हंः॥९४॥ ^ . “` `; , 
` अगि-कदाचित्‌ परिषदाक्करिते ` क्षपकका चित्त' विचदितं ; 
-हुआ हो तो निर्यापकाचायक्ो क्या कलना "चाहिये सो कहते हं ~; ¦ 


पयिदोऽथवा : कञचिदुपसगों यदा मनः ! ` 
क्षपकस्य॒ श्षिपेज्जञानसरिः पत्याद्रेचदा ॥९५॥ .. , 
, अथे--जिपप्षमय धा आदि. परिपम॑से . कोई ` एरिषहः 
अथवा कोई , सरचेतनादिकि किया हुआ. उपभ क्षपक्रके. चित्तो 
-दघर उथर श्रमण कराये तो उप्तसमय निर्यापकाचायको शरुतज्ञानके- 
रह्योक्रा उपदेश देकर्‌ उसके .चित्तको उस परिह अथवा उपस्मसे 
दटक्रए इद्ध श्वात्माके सन्मुख कराना चाहिये ॥९५॥ - ` , 
` ^ -अव--गेके ' छोकोमे श्रतन्नानके रदस्योको ` विस्तारे 
कहते है 
। दुःखानिकीटैराभीकै न॑सकादिगतिष्वद्ये । 
तसस्त्वमंगसंयोयाञ्छानामृतसरोऽविशन. ॥९६॥ ध 
ये--हे भग्चोत्तम ! तूने ्ञानरूपी अतके सरोवररमं अर्थात्‌ ` 
'  ‹ शरीर अन्य है मे अन्य ह इत्यादि भेदज्ञानरूमी अग्तके सरोवरे अव-* 
-गाहन नहीं किया; इस्त. ररीरको अधना माना, इप्तखियि इसत अपने माने 
<ये ःहारीरके सेधत, नरक, तिच, महप्य ओर देवगतिर्यो -प्रति 
.कार्‌ःरहित-शारीरिकः ओर मानसिक .दुःखेसि  ऊतन हुये दाहकी 
ज्वालाजसि तू ततप .हभा हे. ॥९६॥ 1 
` =; .. इदानीयुपरन्धात्मदेहभेदायः, साधुभिः | 
सदानु्यमाणाय ; दुःखं ते. अमवेक्रथं -||९७॥ 





~ अव्योय.।] . सागोरथमीग्त । [ ९१७ `. 
अ्थ--परंतु अत्र तु्ञे शरीर ओर. आत्माकां भद्‌ निशित 
€ ही चुका तथा ये सुनिरोग तेरा - सदा उपकार . कर रहे है । 
, इतदि . अव 'तु्े दुःख किप्रकार हो सकेगा £ मावार्थ-भब परिह 
-आदि तुनः कितीप्रकार भी दुःख नहीं दे सक्ते ॥९.७॥ 
` `. ` ` दुःखं संकद्पयेतिः खे -समारोप्य वपुनडाः | 
५." " स्वतो. वपुः ध्रथक्ुत्य. मेद्ञाः सुखमास्ते ॥९८॥ 
.‡; -.अर्थ--उदिरत्मा जीव आत्मामे शरीरका आरोपणकर अर्थात्‌ 
इारीरको.ही - आत्मा मानकर म दुःखी द, रोगी दं" इत्यादि : 
-दुःखोका सकय कर्‌ रेते द । क्योकि वास्तवमें रोगादि दुःख शरी- 
रो ही हते हैँ आत्माको नहीं | तथा इपरीप्रकरार जो जत्या भौर 
शरीरो मिन मिनन नाननेवाछे है वे आत्मासे शरीरो मिन जान- 
“करं सुखे रहे है अर्थात्‌ अपने आत्मके साक्षात्‌ दर्शने उत्पन 
-हुये. आनंदेका ` सजचमव कते रहते हैँ । आत्मा ओर शरीरम भद्‌- ` 
भावना सप्रकार चितवनं करनी चाहिये न मे स्त्युः कृतो भीति 
नमे त्यर्थः. ङतो -व्यथा.। . नाहं वाटो नं वृद्धोऽहं न , युवेतानि ` ` 
पद्रटे 1” अर्थात्‌ . “मेरी मृत्यु तो कमी होती नशं इरखिये- - 
-मह्े. भव. किसका? सते ङक .व्याधिवारोगतो होता ही नहीं 
-ष्ठि ज्यथावा दुःख ही केता ?.तथा न मेँ बाटक दरं नवृ इ ओर्‌ 
नं जवान हं क्योकि मृत्यु, व्याधि; बाट्कपन, बुढापा ओर जवानी. . 
आदि संब पुद्गले. पाये जाते है; आत्मामं नदीं । अथवा ‹ जीवो-.. ` 
इत्यः पुद्गल्श्चान्यः ‡ अर्थात्‌. ““चेतनादिगुणविरिष्ट जीवं - अन्यः 
पदार्थं है ओरं खूप रप आदि सहित दग अन्य पार्थ है इत्यादि. ` 


९१८ ] सागारधर्मादत ! [.आवां 
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मावनाअति श्षरीर ओर आत्माको भिन्न भित चितवन करना ` 
चाश्यिं ॥९८॥ । ४ 
पशयत्तेन दुःखानि वादं सीद्रानि संखता । 
स्वया. स्ववशः रकिचित्सदेच्छन्‌ निर्जर परां ॥ 
अर्म--दे भव्य ! करमेकि परवरा होकर तूने इपर अनादि 
सरमे अनेक दुःख पहन कयि ईँ । आन तु समाधिके सिद्ध कर. 
नमे उयत इआ है दसल्ये इस सत्यु समयमं उत्कृष्ट अथवा .संवरके 
साय होनेवाडी अथवा जो पदिरे कमी प्राप्त नदीं हई थी . रमी 
अंतिम समयमे होनेवारी अशुभ ककि क्षयस्य निजराकी इच्छ 
करनेवाला तू स्वरतत्र होक्रर्‌ समता परिणामसिं थोडी . द्रतक. यह ` 
:-कु़ थोड़ा दुःख सहन कर ॥९९॥ श 
` यावीतसेन्यासः स्वं ध्यायन्‌ संस्तरे वसेः 1 
~ तानरननिहन्याः कर्माणि गर्ुराणि कणि क्षणे ॥१५०॥ , व. 
`~ `. अथै--जितने कल्प्यत तृने सैन्यास धारण किया हे अर्यत्र 
आहारदिका त्याग किया है जौर एकाग्रताते छवात्माका चितवन 
-` करतां हुं ातिषरं केा-है वा निवाम्न॒ कर रहा है उतने काटः 
. पयत त क्षणंक्षणम्‌ -ज्ञानावरणादि अनेक कमको अवस्य हीः नष्ट 
." करेगा, ॥ १ ९५॥ ' .. | 
पुस्परायोन्‌ बुभुंश्ादि पेरीपदजये स्मर ] 
८ (1 . धोरोपसर्गंसहने -शिविमृतिपुरःसरान्‌, ।९०१॥ 
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। अर्थ -दे. आराधक ! भूत प्यास आदि परिष्क ' जदं 
करने व जितम, ीदषमदेव जदिरकोका स्मरण दर अर्थत, 


प्याय ! ] , सागारधरमायृत । [ ९१९ 


रथम्‌ तीर्धकर ` होकर भी इषभदेवको छह महिनेतक भूख" प्याप् 
आदि परिषह सहन करनी पड़ी थीं उनको स्मरणक्रर तु भी परिष 
होको जीत, ओर घोर्‌ उपसभेकि सहन कानमे रिवभूति आदिरकोकरा 
स्मरण कर्‌ ॥१०१॥ ` 
तृणपूलब्रदयुजे संक्षोम्योपरिपातिते । 
, वायुभिः; चिवशततिः स्वं ध्याल्वादा्यु केबटी ।[१०२॥ 
अथे--एक्वार्‌ तीत्र वायुके चख्नेसे धासन एंसके बडे समूह 
में ( प्रास्र ओौर भुस्की गनी ) अनि टगी थी ओर व्ह जच्तीं 
दई गनी उसी वायसे उडकः्‌ श्री शिपभूति श्ुमिके उपर आष्डी थीं 
प्रु वे सुनि उप्ते किचित्‌ मी चायमान नहीं हये थ ओौर अपने 
आत्माका ध्यानक्रर सीघ ही केवलक्ञानी इये थ । यहं अचेतनके 
छारा किये हुये उयसरगके सहन क्रे र्त है ॥१०२॥ 
` न्यस्य मूपाधियागिषु सतता लोट्शरुलदः | 
द्विद्पक्यैः कीलितपदाः सिद्धा ष्यानन पांडवाः ॥१०) 
अ्थ--पांदवोकि शत्रु कौरवोकि भानेन पंडवेकि कंड 
आदि श्रदेशोमं आमूपर्णोकी कल्यना करके अर्थात्‌ हम तुमको ये 
र्भके आभूषण आदि पहनति ह रेसा ककर अभ्रम जरती 
हरं खोेकी सकले पहनाईं थीं ओर उनक परोम कंडे २ रेके 
कीट ठक्कर ( जोक्रि परमं होकर नमीनके भीतरतक चे गये 
` थे) उनको कीर्ति कर दिया था, तथापि वे महासुनि उस उप- 
सर्मते ॐ भी चायमान नहीं हुये थ ओर शुद्ध स्वास्माक्रा ध्या- 
नकर मोस परे थ । युधिष्ठर, ` भीम ओर अन तो शाकषात्‌ 


९२० ] ` सागारथमोमृत्‌ । [ आटा 


सिद्ध इये थे ओर नङुढ सहदेव सर्वायै नकर परर सिद्ध हयैः _ 
भे अर्थात्‌ वहसे परवाधिद्धि मये ओर वहामे आकर किर ॒सिद्ध- 
सगि .यह मतुप्येकिं द्वारा किये हुये उपसगेके सदन करनेकाः 
दृष्टंत ई ॥१०३॥ 

शिरीषसुकुमारांग; खाद्यमानोऽतिनिरदयं । 

श्रगाल्या सुक्‌ मारोऽव्रन्‌ विससजै न सत्थं 11२०५} 

अथे--लामी सुक्कमार्का शरीर सरपरकि पूरके समानः 

अत्येत कोम था परतु षद एक. श्ुगाछिनीने अर्त्यत निदयतास 
मृक्षण किया था तथापि उन महायनिने प्राण छोड दिये परंतु अपने 
आत्माका ध्यानघरूप मोक्ष्रा उपाय नहीं छोड़ा था। यह्‌ तिर्यचकेः 
दारा किये हुये उपसगेके सहन करनेका उदाहरण है ॥१०४॥ 

तीव्रहुःलेरतिनुद्मूतारन्धेरितस्ततः | 

मग्नेषु मुनिषु प्राणानीज्छद्वियु्वरः स्वयुत्‌ |१०५॥ 

अर्थ--एक वनमे अनेक सुनि तपश्रण कर रहे थे वहीं एर 

विद्युच सनि भी तपश्चरण कलते थे । एकवार किरी मूतने अर्थात्‌ 
नीच व्यैतरने कारणव अत्येत क्रोधित होकर उन सव सुनियोको 
अर्य॑त असह्य दुःख दिया था जितसे सव सुनि इधर उधर भाग गये 
ये परंतु विद्युचरने वहीपर आत्मामं छीन होकर अपने प्राण छोड 
“ द्यि थे । यह देवकि द्वारा किये हये उपटर्भके सहन कनेक ` 
उदाहरण है ॥१०९॥ 

अचिनृतिरय्देवोपसष्टासह्धष्टमानसाः 1 

खसा चडवोऽन्येऽपि किर स्वायमसाधयन्‌ ॥ १०६॥] 

~ 








अध्याय | तामारधमारत । [९२१ 


जज क क । 


अथ--शास्मिं शिवमूति आदिते अन्य भी रेते अनेक चै. 

शारी परुष सुननेमे आते ई जो एयिवी आदि अचेतन पदार्थ, मदु- 
ष्य, तिरथैव ओर्‌ देवेकि द्वारां कयि हुये उपपगेपि सश परिणामी 
नहीं ये थे अर्थात्‌ जिनके यमे राग द्वेष मोहका आवेश नहीं 
इभा था, वे केवट शुद्ध श्वात्मध्यानमे ही निम्न रे ये ओर इ- 
भक्गार उन्होने अपना मोक्षम स्वायं सिद्ध किया था ॥१०६॥ 

तत्वमप्यगसंगस्य निःसंगेन निजात्मना | 

त्यजांगमन्यथा भूरि भवङ्धरी्छपिष्यपि |॥१०७॥ 





अथे जंग ! हे घहात्मन्‌ ! भगवान रिवभूति आदि मेोक्षकीः 
इच्छा करनेवाठे महादभारवनि अनेक घोर उस्म आदि रहते दये भीः 
सपना मोक्षटमी इ पदा तिद्ध करिया था। इखि तू भी कमे रहितः 
नित्य चिदरुप एसे अपने आत्मासे सयुक्त होकर अथात्‌ अपने शुद्ध 
अआला्मे तट्टीन होकर इप्त शरीरको खोड दे । यदि इप्रकार शरीर. 
का त्याग.न क्‌ सेरा परिणामि त्याग कग तो तू सेपतारकेः 
अनेक दुःखंसि बहुत दिनतक व्याक रहेगा ! कदा भी है ¢ विद्धे 
मरणे देव दुर्गतिदूरवोधिता । अनंतव्थापि पेप्तारः पनरप्यागमि- 
प्यति ॥ " अर्थात्‌ “ यदि सहे आदि परिणमसि मरणका 
विघ्रात हो जायगा अर्थात्‌ यदि मरणममयमे रछा परिणाम हो 
जा्यंगे तो नरकादि दुगति तो दूर रहो चह अनेत संता फिर उसके 
सामने आजायगा अर्थात्‌ फिर उतने अनत संसार परिभ्रमण केरनाः 
पडेगा ॥१०७ 


९२२ ] सागोरधर्माृत । -[ आठवा 
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शरद्धा स्वात्मैव छद्धः प्रमदवपुरुपादेय द्यांजसी दक्‌. 
तस्थैव स्वानुभूत्या एरथगनुभवने विग्रदादेश्च सवित्‌ } 
ततरवात्यतवृष्त्या मनसि ख्यमितेऽवस्थितिः स्वस्य चर्या 
स्वात्मनं मेदरसनत्रययर परमं तन्मयं विद्धि छदं ॥ १०८] 
अ्थै--हे रत्रयको भिन्न माननेवारे अर्थात्‌ न्यवहाररतरत्रय- 
को प्रधान रीतिसे आराधन करनेधाहे उत्तम आराधक }- यह ` ल्य 
मावक्रमैरदित आन॑दस्वख्य अपना आत्मा ही मोक्षकी ङ्च्छा करै- 
चाठे पुरपोको उपदेय वा ग्रहण के योम्य है । दृसरैका आत्मां 
उपदिय नहीं हे, इपप्रकारी श्रद्धाका नाम ही एरमाथिक वा निश्चय 
सस्यग्दौन है । तथा खसंवेदनहूष स्ञानसे उसी शुद्ध आनंदमय 
उपदेस्रूप सखातमाको मन वचन कायं तीरनोते रारीरते भिन्न वा 
पथक्‌ अलुमव करनेका नाम निश्चय म्यम्जञान हे, सौर अत्वंत ठप 
का तृष्णारहित होकर उमी शुद्ध आनेदखख्प अचुमूत स्वात्मामें 
अपना अंतःकरण तन्मय हो जाने उसी स्वात्मामें स्वात्माकी जो 
अवस्थिति वा रहना है उप्रको पारमार्थिक चर्या दा निश्वयं चारित्र 
कहते है! टिला भी है धदुदयौनमात्मविनिश्चितिरात्मपरिन्नानमिप्यते 
बोधः ! स्थितिरात्मनि चारं कर एतेभ्यो भवति बंधः] ” अर्थात्‌ 
५८ अपने आमाता निश्चय होना ही सम्यग्दश्षन है अपने आत्माका 
नन्ता होना ही सम्थम्तान है ओर “जपने ही आत्मामे स्थिर होनाना 
सम्यकूदासि है । सप्रकार जव ये तीनों ही आत्मस्वरूप द तन 
फिर भला इनसे. बव कैसे हो तक्ता है अयात्‌ कमी नहीं" इपच्यि 
स्थवहार्‌ श्तजरयक्तो प्रवान माननेवरे, आराव ! तू भी अपने आत्माकोः 


~ 


भेष्याय |] ` सामारधर्ामूत । [ ५२६ 





च 


ˆ~ ~^ 
निश्वय्लत्रयठल्प पम उक्ष गोर्‌ अत्यंत शुद्ध जान अथात्‌ वू 
मी एस इद्ध अपन आस्माक्र अनम कर्‌ ॥ १०८] 
मुहूरिच्छामणश्लोऽपि ग्रणिद्रत्य श्चत्तपरां श्रत्रव्ये । 
, स्वात्मनि यदि निविन्नै परतपरसि तदसि -भर्वं वपसि ॥१०९॥ 
अभै--हे आराधक ! यदि तू वार्‌ वार श्रुतज्ञान मावनामें 
परिणत होता इभा पृदरगच्दि पछयोमिं ल्मी इ योडीप्री मी 
आकाक्षाको अच्छीतर्ह अव्य अवद्य नाह करके चिना कि 
विके खात्मामं देदीप्यमानं होगा अर्थात्‌ पर्रन्यकी यक्ता 
योक केवट स्वात्मा दीन होगा तो तू निश्चय ही मक्ष साक्षात्‌ 
सेक्रारण दे तपम निर्वि स्फुरायमान होगा| इन दो छोकमिं 
प्रेयक्ारने चासपरकाखी निश्चय आराधनार्जक्ा सर्प कहा हे । 
परि -छकमें निश्चयमम्यग्द्ंन आराधना, निन्य सम्यस्तान 
आराधना अर निश्वयततम्यकूवारिि आराधनाका सवख्प कहा हे 
जर्‌ इस छोकमं मम्यच्लप आराधनाका स्रूम कहा है रेता 
-जानहेना चाहिये ॥ १०९॥ 
आगे- निर्यापक्राचार्यं व्यवहार आर्‌ निश्चय आराधनाओकि 
-निद्ध करस क्षणमरमें ही पार्टी प्राप्ति इगी रेष 
आशीर्वाद देकर क्षपकका उत्साहं वाते हुये कहते ट- 
त्ैरदयारन्धनिः सेग्यसिद्धसाम्यपरि्रटः 1 
निग्पाधिसमाधिश्थः पिवानदखुधारस ॥ ११८} 
-अर्ध- हे सुविहितरिररलन ! अर्थात्‌ समाधि्पी चूडा- 
मणिक्रो धारण करेवाटे ! अब तू जीवित धन आदिकी आकराः 





५२४ ] सागारधमौमूत | { आरव 


नि नि 111 १ मिप 


निग्रह कलते अतरग ओर वाद्यपस्िहमे रदित होकर सपता का 
परम सामयिक्ररूप पररह पुगरोमित हभ है अर्थान्‌ प्स 
सामयिकमें कीन हज हि } इलि ध्याता, ध्यानं, ध्येय आदि 
विकर्पेपि रहित निर्विकरप समाधिर्मे निमग्न होकर यर्नदरूपी 
अप्र॑तका पनिं ईर ११० 
अगि--इप्त अध्यायं कहे हुये समस्त अर्थका उपहार 

कत्ते हये आराधना महित मरण करनेते आराधक्रको क्या विरेष 
फल मिता है उसका उपदेर दते ईै- 

संलिष्येति वपुःकमाग्रवदलकरमीणनिर्यापकः 

न्यस्तात्मा भमणस्तदेव कस्टम तदीयं परः । 

सद्रत्तत्रयमाव्रनापरिगतः प्राणान्‌ शिवाश्ाधरः 

स्यक्त्वा पचनमस्करियास्यति जिची स्वादष्टजन्मातिरे }] १ ११। 

अथे-नो सपराररूमी ससुदरसे तारनेके व्यि समै है उसको 

अङंकमीण वहते है, जो अरकर्मीण होक्रर निर्याय है उम 
अकर्मीण नि्यापक कहते हँ वहं व्यवहार नयसे शस्त आकः 
दे, निश्चयनयते शुद्ध स्वत्माचुमूति परिणामके मन्सुख आत्मा ही 
अरकर्मीण निर्यापक है, क्योकरं रेप्ना आत्मा ही सुख देनेवारे 
क्मेकि वा अन्य कारणोको अपने आत्मासे अलम कर पकता £ 
ड्ल भी हे “ खस्मिन्‌ सदभिल्पित्वादभीध्तायक्त्वतः। खयं हित 
श्रयोक्तत्वादात्मेव युर्रात्मनः ! ” अर्थात्‌ यह आत्मा सदा अष- 
नेमं ही अभिलापा करता रहता है, षदा अभी पदार्थाको जानतः. 
है ओर अपना हित केम पदा तत्पर रहता है, इषल्यि यह- 


{3 4 ओ 


# १ 
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-आत्माही आसाक्रा गुरु ह > इसप्रकार निश्चय नयते अपने शुद्ध 


` आत्मके लि ओर व्यवहाससे निर्योपश्मचायकरे दिये जिप्तने अपना 


आत्मा स्मैण कर दिया है, नित्त वही पदे कहा इम 
सौत्सरगिक्र वा निनद्यता छि (निर्म वा दि्ेबसना ) धारण 
किया हे, जिप्तकी श्रमण सक्ता है ओर जो ययास्तमब गुणस्यानामं 
होतेव निश्चय रलत्रयके अम्याप्पे योगिर्योको अंतिम समयमं 
होनेवाट ससुच्िलक्रियप्रतियाती नामके रुद्ष्यानमं आङ्ढं इख 
है रेमा मोक्षी इच्छा कलेवाटा सर्च एट्म गह्य ओर आम्येतर 
तयक दारा उपर चिति अदसार कायक समान ही सरीर अर्थात्‌. 
कवाय ओर्‌ शरीर दोनोको छषकरे प्राणोकनो छड्कर प्रम शुक्तं 
छता ह ! यह कथन उक्ष आराधना केवाठेकी अलाते क्या 
गया ह! यप्यम आराधना कलवाल्की अपन्षास इम्धक्र करा 


^~ ॐ = दा द्खा 4 
चाद्य द्धिः धमण वा अनयार्‌ . खनि माक्षका इच्छ क्ता इँ 


-चिर्य चिन्तक ० य्‌ होनदा = पापक्मक्ी © 
-निय आदि चिन्ह्कोे धारणकरर स्वरक साय हानवाद पापकम 
र~ परिणत 


तिमर न 6 1 रत्वन्रयक ४ सस्याय ल छस्यं न्ध घ्य 
, लिर्गरा क्लमं स्म्य एस स्लत्रयक अस्याम्‌ कलमं प्रणतं वं 
ॐ ~ ~ प्राणक्ति ष जनं तिद अथात द्ादिपदाक कि 
_ छीन होता इभा प्राणे छोडकर रिदी अथात्‌ दराषपदाक 


॥ प १३ 1 (स्यान ॐ 9 क समन ५.०. 

अम्युदयसे सुराभित हाता है । रोष व्याख्यान पा्िल्क समान हा 
५५ [8 9 लाम 4 सयनम छ 

जानं ठेना चदि ! तथा इह वतमान काल्य हानकाडं जवन्य 

आराथन्ेकी अला इतमक्ार्‌ न्कास्यान करना हेय ।क ऊषर 


पचनयद्छार सका चितवन का 
7 प्राणको च्ेडक्द आट भ्वकि मध्यमं ही सक्त 
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९२६ } ` पागारधर्मा्त [ आवा. 


~: ` -उक्कृ्ट मध्यम जौर नघन्य रीतिते आराधना करमैगारकीः 
भिमता शाखमिं इसप्रकार कही दै । . 
कई रषिऊणं छिन अटकम्मसंखट्यं { ˆ ` क 
केवटगाणपहा्री केर सिज्धरति तम्मि भवे ॥१ ॥ ध र 
अथ--कितने ही रेस राक नो ` फाटट्न्धि पाकर 
अष्टकरमोकी श्रैलखको नष्टकर केवरुन्नानते प्रथान होकर उतरी भवर र 
परद्र हेते ह । ये उक्ष आराधक दहै! ` ` ` 
आरा्ठिण कर्द चउन्विदाराश्णा् जं क्षम | ` 
उन्बरिय सेस पुण्ण सब्बयणिवासिणो रसि ॥२१ 
“~ . अर्थ-क्तिने दी से जराधक नो चारकारकी आराधना; 
ओको सारखूपते आराधनकर बचे हुये पुष्यसे सर्वासिद्धिमे निवास, 





४ ` कैरते ई। मावाय-रेते मध्यम आराधक दो मवमे सक्त रोति है}. 


,, यसि रोज जदृण्णा चउव्विदाराहणा हुं मवियाणं 
सट भ्षे.गठ ते विय पावति णिव्वाणं | १॥] 


अथ--नो. जघन्यरीतिसे चारो प्रकरी आराधना 


` “सआराभनः कते हं सात आढ भव विताकर शुक्त दोते दै । भथ॒वा- 


येऽपि. जघन्या , तेजेलेश्यामाराघानामुनय॑ति । ` 
ठेऽपि चे .सोधर्मादिपु भवति दैवा सुकस्मस्थाः ॥ . . - " ~ 
अर्थ--नो .तेनेख्श्या सहित आराधनाओका चितवन करते 


, हवे मी पोधमीदि, खमे,  कल्वाप्ती देव . देते ई । अथवाः- 


ध्यानाभ्यासमरकर्षेण ` चुव्यन्‌ मोदस्व ` योगिनः. 
शचरर्मगिस्य ;युत्तिः स्वी सदेवोन्यस्य , च कमात्‌] 





जाय 1]. ` `, संमतं | . ` = [१९० 





अर्थ-- नो ध्यानफे उत्तम -अम्यातते मोहनीयक्मैको न्ट 
कतत है पेते चसमदेरीरी योगी ` उपरी मवमे सुत `हो जति द} 
तरेधा नो चरमरीरी नहीं है वे करमते शक्त रोते है । 


1, _; तथाह्यचरमांगस्य ध्वानैमन्यस्यतः सदा | . 
क ॥ ` निर्जयः सेत्रर्र स्यात्सकखश्चुमकर्मणः ॥२॥ 
. ~“ , : आष्ठवंति च युप्यानि प्रघुराणि. ग्रतिश्चणं । 
यैमदद्धिर्भवत्येप. त्रिदशः -कयवासिष्र ॥२॥ 
` तत्र .सरवद्रियादीनां मनसः. प्रीगंनं परं । 
~ : 'सुखामतं .पिवन्नासे सुचिरं सुरसैवितः 1 रा 
५" ` तततोऽवतीर्यं॑मत्यऽपि चक्रवत्यादिसपदः । 
“+. “५ चिरं युक्त्वा स्वयं यक्ता दीक्षां देगेव भितः [४॥ 
८.  वन्नकायः स हि ध्यात्वा शुङ्धध्याने चतुर्विं 
व -. विधूयाष्ट च कर्माणि अयुते मोक्मक्षय ` ॥५॥ 
अर्थ--तथाः जो चरमशरीरी नहीं है ओर ध्यानका अम्यापत 
"के द उनके सदा समस्त अशुभ करमौकी निनेरां जीर संवर होता 
रहता है! तथा प्रत्येक सषणमे रेते अनक पृण्यकर्मोका आसव होता 
रहता दे किः जिनके द्वार सोधमीदि खगै यह कर्पवासी देव 
होता है! वापर अनेक देव इपकी सेवो कलते हं तथा यह वर्हपर ` 
हूत दिनतक दैदविय ओर मनको अत्य भसन करनेवाले सुखा 
चका -पान.- करता इभा. निवाप्तं करता. है । वहंकी . आयु पूणकर्‌ 
अर्प्य -नन्स्मे अवतार छेता है ओर चक्रवती आकिकी बडी मरी 
षदकः अदत दिनतक उपमोग करता रहता है ! अंतमे उस पेष 


९२८ ] सानारधर्मागूत ! [ आवां 








दाको शवयै.ॐोड्कर दिगनरी दीक्षा धारण करता ई ओरं कजञवृषभ- 
नारैच संहननको धारण कएेवाला यह नासौ प्रकारके शुद्धध्या- 
नोक चितवन कर आर्ठो करमोकि नाशक अविनारीक मोक्षपद्‌ 
आपत करता है| , 

यह्‌ व्यास्यान सुनियेकि चयि का गया है ! अ श्रावकोकि 
छि ' तदीयं परः” इस वाक्यके व्याख्याने वतद्यते ह पर अर्यात्‌ 
आवक अथवा अन्य सम्यग्दष्ठी पृल्प उम श्रमणके चिन्हको धारण- 
कर ओर निर्मम अवस्या धारणकर्‌ पंचनमण्वार्‌ म॑त्रका स्मरण षा 
उचारण करता इभा प्ार्णोकयोे शोडकर रिवी अत्‌ ईत्रदि पदे 
सुोमित होता है अथवा आट भवकरे भीतर शक्त हा नाता है। 
दोष व्यास्यान पदिक समान करना चाहिये । सो ही श्रीरर्येत- 
भद्रस्वामीते कहा है--खरयानहापनामपि ईत्वा छत्वोपदासमपिं 
शन्त्या । पंचनन्कारमनास्तर त्यजेत्सर्वयतेन 1 ” अर्थात्‌-- शद्ध 
जलका मी सागर तथा शक्तिके अलमार उपवास भी क्के 
चित्तम पंचनमस्कारमंतरका चितवन वता हुमा सकतरहके यलेति 
दरीरका त्याग कंरे  ॥१११। इति भद्रम्‌ । 

दस्रकार ' पंडितग्रवर आ्ाधरविरवित स्योपन्न ( निजविरग्वित) 
सागारथममामृचक्रे परगट करनेवाली भन्यकरुरुदर्दद्रिका रीकाकते 
अनुसार नवीन रिदी भापालुवाद् धर्मामरतच्म सव्रहवां 
ओर सागारधर्मामृतच्रा अश्ठवां अध्वाव समात्त इया । 


अध्याय } ] ` सागारधममाम्त । [ ९२९. 
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ग्यक £ ५ 
िः फललस्कि ! 
0 ०2० -- 
भीमानस्ति स्पादटल्विपवः शाकंभरीभ्षण- 
स्तत्र भीरतिधाम मंडलकरं नामास्ति दुगं महत्‌ । 
श्रीरल्यामुदपादि तच विमल्न्याघ्रेखाव्यन्वय(- 
च्छीसहक्षणतो चिरनद्रसमयथद्धाटयााधरः ॥ १ ॥ 
अथ--धर्म अर्थं काम इन पृस्पार्योकी संपत्तिर्योसे शोमाय- 
-मान ओर सरांमरकी श्वी वा पाभ राज्यसे सुदोभित रसा एक 
-सपादखक्न ( कमाउके आसपासका देस ) देश है उमे रक्ष्मीकी 
कीड़ा केका स्थान रसा वहुत वडा मेंडद्कर वा माद्ख्गदका 
-किडा दै । उत मादृट्गह़ शहर वधेरबार जातिके श्री सल्- 
-्षण वा. सखूलणसे ८ चह आसाधे पिताका नाभ है ) श्री- 
रतन माताकरै उदरसे मिनमतकी याद्‌ श्रद्धा रख्नैवठे अाशाधर 
-उत्व्र हुये थ । 
सरस्वत्ामिवात्मानें सरस्वत्यामजीजनत्‌ । 
यः पु छदं गुण्यं रजिताजुनभूपरततिम्‌ ॥ २ ॥ 
अर्थ जि्प्रकार परखतीके ( चारदाके ) विषयन ने 
अपने आपको उत्यतन किया उती प्रकार अपनी सरस्वती नामकी 
-भायाकि गरमेते अपने सतिराय युणवान्‌ ओर माल्वदेदके राना 
अन्ुनदेव भी मोहित करमेवादा युत अ्ठको उत्व किया ॥२॥ 
व्यारेरवाख्वर्वंगससेजहंसः कऋाव्यामूताघरसपानुवृतमात्रः । 
-सदछछभपत्य तमयो नवविश्वचष्ठुरााधसे विजयतां कचिकाष्दिसः 1३१ 





३० ] सागारधर्माग्रत । ` [ आख 





्युदयसेनस्रनिना फवियुहदा योऽमिनेदिवः ग्रीत्या । 
भरहञायुजोऽसीति च योऽभिमत्तो मदनकीर्तियततिपत्तिना 1 ४ ॥ 


अथै-- नो वषेखाठोपे श्रठवशंल्मी सरोवरसे उतयन्न भा 
दप है, काष्यामतके रससमूह्के पीनसे जिप्तका हदय तृप्त, नो 
सूरं नर्योका जाननेवाद्य है ओर नो श्रीलक्षणका पुत्र है, वट्‌ 
` कखिुगका काञिदास आश्र जयंत होवे ” इपपरकार हस 
कविके मित्र एेसे उद्यसेन भुनिने चे प्रेमते जिनका अभिनंदन 
किया है ओर्‌ सनिरान अदनकीिने ५ आप प्रज्ञाके पुम द ५. 
रसा माना है वे आश्षाषर--॥२-४॥ 


म्डेच्छेदोन सपादलश्चबिष्ये व्यापते सुदतध्चति- 
जासाद्विष्यनव्तोःपरिमस्पूरमन्िवर्गोजसि । 

प्रातो माख्वर्म॑डले बहुपरीवारः पुरीमावसद्‌- 

यो धारामपठजिनप्रमितवाकृशाब मदावीसतः ॥५॥ 


अथे--जिप् समय ॒सपादरक्च श्राहाबुदीन गौरीने अपने 
अधिकारमें कर्‌ छिया था उसप्तमय सदाचार यंग हेनेके भयते ओर 
पतल्मानकि अत्याचारके रसे अपने बहुतते परिवारफे पाय साद 
रक्ष देशको छोडकर नहां महाराज रविध्यवर्माकी सुनाओकि प्रचंड 
नरुसे तीनो पुरपार्थाका साधन अच्छीतरह होता है रेसे माख्व 
देशम आ गये थ ओर वरहाकी भसिद्ध धारानगरीमे निवाप्त कले 
खग गये थे वहार उन्दोनि यादिरान पंडित श्रीमद्धरसेनके शिष्य 


पृडित महावीरसे जेनन्यायदाछ जौरजद्र व्याकरण पड़ा या ॥५॥. 





अध्याय । 1 पागारधरमागृत । [ ९३१ 


आश्चाधर्‌ त्वं मयि विद्धि सिद्धं निसरी सौद्थमलजर्यमार्वं | 
सरस्वतीयुत्रचया यदेतत दर्थे परं वाच्यमयं पर्पचः ॥ ६॥ 
शव्युपरोकितो विद्रद्धिख्दणेन कवीरिना 
शरीरविष्यभूपतिमदासांपिविग्रहकेण यः ॥७॥ 
अथे--“ हे आधर ! है आर्थ ! तुम्हरे साय मेरा घा- 
माविकि सहोदरना ओर श्रेष्ठ मित्रपना दै क्योकि नित्प्रकार दुम - 
सरण्वत्तीके (शारदाके) पुत्र हो उसीप्रकार मै भी दं एक उदे 
उत्पन्न होनेवार्छोमं मित्रता भाईपना होता दी है” इतप्रकार 
महारान विध्यवमीके सांथिवैग्रहिक मजी ( फरेन सेकेदरी ) कवि- 
रान विद्र विद्दणमे जिनकी स्तृति की ३ रेमे उन आश्चा- 
षरने--1६-७॥ 
श्रीमद्ुनभूषालरान्ये श्रावक संकुले 1 
जिनधर्मोदयार्थ यो नच्करच्छपुरेऽवसत्‌ ॥८॥ 
अथ--श्रीमान्‌ अञ्चैनदेव महाराके राज्यमे शरावकेकि 
समूहते मरे इये नङकच्छ [ नारघ्न ] नगरमे केव निनधमकी 
उन्नति करनेके ल्य निवाप किया था ॥<८॥ 
यो द्राग्याकरणान्धिपारमनयच्छुशरुपमाणान्नकान्‌ 
पटूतकीपरमान्चमाप्य न यतः प्रत्यथिनः केऽद्तिषन्‌ । 
चेशः कऽस्वलितं न ये न जिनवाग्दीपं पथि आहिताः 
पीत्वा काव्यसुधां यतश्च रसिकरेम्वापुः प्रविं न के ॥९॥ 
अ्थ-पुभृषा करेवा शिष्योमिंते देसे पंडित देवच 
आदि कौन दै निन्द आष्राधरने व्याकणरूपी समुद्रके 





५३२ ] सागारधर्माशत । [ आखवां 


क ४ 
पार शीघ्री न हुवा दिया हो, तथा वारदीदर विशरकीतिं 
आदि रेते कौन है जिन्होनि आश्राधरसे पट्ददनखूपी परम शखको 
लेकर अपने प्रतिवादिर्योको ˆन जीता हो, तथा भटररक देम 
-विनयभदै आदि रेसे कौन ह जो आङ्ञाधरसे निर्म जिनवचनरूपी 
{ धर्मराख ) दीपक ग्रहण करके मेोक्षमार्ममे प्रवृत्त नहीं हुये हौ 
अर्थात्‌ शनि न इये हां ओर बाढ सरघती महाकवि मदनोषाः- 
-ध्याय जादि रेते कौन दिष्य ह जिन्होनि आराधे कान्यासृतक्रा 
"याने करके रसिक पृरूपमिं ्रतिष्ठा न पाई हो ॥९॥ 
स्याद्वाद विद्यावरिशदप्रसादः प्रमेवरलाक्ररनामव्ययः | 
तरकप्र्रधो निरवधविद्या पीयूपपूरा वहति त्म यस्नात्‌ ॥६०॥ 
सिभ्यंकं भरतेश्वराभ्युदयसत्काव्यै निवधोव्वट “ 
यश्चैविद्यक्रवीद्रमोदनसदं स्वश्रेयसेऽरीस्चत्‌ 
योऽरदा्यरस नि्वंधरचिरं गां च धर्मामृतं ` 
निर्माय चदधान्मुमुक्षुविदुषामार्गदसाद्र हदि ॥१२१॥ 
आयुरवेदविदामिषटा व्य्तं वाग्भटसंहितां । 
` अष्टांगद्धयोचोतं निव॑चमसखज्च यः ॥१२॥ 
यो मृल्छराधनेष्टोपदेशादिषु निव॑धर्नं | 
विधत्तामरकोक्े च क्रियाकखपमुजनौ ॥ १३ ॥ 
अ्थै--याद्रादं विद्याका निर्मल प्रसादस्वह्प भनेवरत्वाकर 
-नामका न्वा ग्र जो सुंदर प्हूपी अशते मरा इभा है आश्ञा- 
धके छयप्तरोवरसे प्रवाहित हुआ ! भरतेन्दरास्युदख नाम्ना 
उत्तम काव्य अपने कस्याणके छ्यि बनाया, निक प्रत्येक येके 
१९ महवा देवच जीर विनवर्चद्र देसा मी नाम है] 


भघ्याय । ] सागारधर्मग्त । [ ९३३ 





अंतमे ' सिद्ध शब्दं खा गया है जो तीनो विद्याओकरि नान- 
नेवल कवीद्रोको आनेदका देनेवादा है ओर स्ोपत्त टीकासे 
प्रकदित ३ | धर्मामृत श्च जोकि जिर मगवानकी वाणील्मी 
रसते युक्त है, श्वर्यं छृत ज्ञानदीपिका टीका सुद्र है बनाकर 
मोश्चकी इच्छ कणेवारे विद्वानेकि इदयमं अतिशय आनंद उत्पन्न 
क्रिया ! आयुक्त विद्रानौको प्यारी वागद्रसहिताकी अष्ठम्‌- 
. इद्योचोदिनी नामकी दीक्रा बनाई | मूल आराधना ओर मूल 
-इषटोपदेशा आर आदि उब्दप्त आराधनाक्षार ओर भूपाल चतु- 
पविकूतिका आदिकी उत्तम दीकार्यै बनाई ओर अमरकोरपर या-करिः 
क्रखाप नामकी रीक्र बनाई ।॥ १०-१३ ॥ 
सौरटस्व व्यघात्ाव्यालकारत्व निधनं । 
सदचनामस्तवनं सनिवंधं च योऽत ॥ १४] 
मनिवंधं यश्च जिनयन्नक्द्यमरीरचत्‌ } 
त्रिपपरिस्मतियाच्ं चो नितरंधाद्कृतं व्यधात्‌ | १५ ॥ 
याऽईहन्महामिमेकार्चाविधि मोइतमोरविं । 
चक्रे नित्यमद्योद्यातं सननं जिने9िनां ॥ १६ ॥ 
अथ--खटाचा्य॑कविके काव्याङुकार अंयकरी टीका 
चनाई, अरहेतदेवका सरस्नागर स्तो रीका सहित उनाया, नजिन- 
यद्रकेख वा जिनमरतिप्य श्राच्च सटीक बनाया, चिदष्छिसमृतिशाघ् 
( निमे जेप शङाकार्ओक्ा संस जीवनचि है ) टीका 
सहित उनाया ओर नित्यगदयेयोत्त नामक्ता अभिषेकका मैय उनाया 
नो मगवानकी अभिषेक पूजाविपि स्थी अंथकारको नाद्च कर 
नेक. चयि सुर्के समान है ! १४-१६ ॥ 


९६४ सागारधर्मागत । [ आटा 








रलन्रयविधानस्य पूजामादात्म्यवर्णनं । 
रत्नत्रयविधानाख्यं शाश्च वितनुते स्म यः ॥१७॥ 
अर्म--तथा जिन्होनि रत्नन्रयविधानकी पूना तथा माह. 
स्म्थका वणन करेवा रननत्रयविधाद नामका भ्य बनाया ॥१अ 
सोऽहं आद्षाधरो रम्यामेतां यीकां व्यर्रस्यम्‌ । 
धमामृतोक्तसागारधमाटाध्यायगोचराम्‌ ॥ १८ ॥ 
प्रमारवंशवारधीददेवपाखबरपात्मजे । 
श्रीमज्जेत॒गिदेवेऽसिखेम्नावतीमवत्यलं ॥ १९ ॥ 
नलकच्छपुरे श्रीमन्नेमिचैत्याव्येऽसिधत्‌ | 
यकेयं मन्यकरुमुदर्चद्रिकेत्युदिता बुधैः ॥ २० ॥ 
पण्णवद्येकसेख्यानवित्रमांकसखमात्यये | 
सत्तम्यामसिते पपि सिद्धेयं नेदताचिरं ॥ २१॥ 
अ्य-ेसे मेने (आधर) सागारधर्मामृतकी यहं 
संदर टीका बनाई जिषे आठ अघ्यं ह । जव परमार वश्च 
रिरोमणि देवसेन राजे पुत्र श्रीपरान्‌ जैतुथिदैव अपने सद्गके ` 
गर्मे माख्वाका शापन करते थे तब नल्कच्छणर (नाक्छके) के ` 
नेमिनाय नेत्याल्यमे यह. भव्यङ्कयुद्च॑रिका टीका पौष दि ७ 
शुक्रवार सम्बत्‌ १२९६ वि. को पूर्णं हई । सो यह टीका बहू 
दिन तेक जयवंती रहे ॥१८-२१॥ 
` भीमान्‌ शरेष्टिसमुद्धरस्य तनयः श्रीपौरपाान्वय- 
व्योमः सुकृतेन नदे मदीचंगरोयदभ्यर्थनात्‌ । 
चक्रे श्रावकधर्मदीपकमिमं; थथ॑बुधादयाधरो- 
अथस्यास्य च ङितो मरीमदे येनादिमं पुस्तकं ॥२२]॥ 





अध्याय ] ]..; : . सागार्धमाृत 1 ` . [५६३९ 


+: अलमिति -परमेन- - । 
, ` याचहि्टति -य्रसन्‌ . एवनपुरष्टेदनमंदस्वमे- ` 
;.. -यात्र्युकिनिदाक्रो भद्रः, पुंसां दयामुत्छ्वं । 
.“" _ताबत्त्टठ धर्मचिभिरियं व्वाख्यायमानानि्- 
` ¬. " “व्यानां पुरतो देविरताचाररवोधोडर ॥२३॥ 
,;¦ ` ` इत्योयाधरविरनिता स्वरोपधर्माग्रवसागरयीका भमव्यज्मुदचंदवि- 
न्कामान्नी समाप्ता । | 
अर्ध--निमकी प्रार्थना पंडित -आद्राधरमे यह श्राव्करर्म- 
दीपक यंय बनाया. सौर जिप्तनं अपम ज्ञानावरण `क न्ट करनेके 
दि इमी पटी, पस्तकः छिग्दि पमः ल्पे पोर दशटफी आका 
-शकी चंद्रमा ओर स॒द्धरं रेठकरा : परत्र श्रीमान्‌ मीच है उसके, 
-पुण्यकी .चटूवारी ह । । 
बहुत कहनेसे क्या-' . 
अंतरगके अंधक्रारको न्ट करनेवादा जिरनरदेवका शास्तन ज ' 
तक रहे ओर जत चंद्र स्यं रोगेकि नैर्बोको आनंदित करे , 
रहं तक्र यह श्रावकथमको तान. करानेवोटी रीना मन्यननकि ` 
अगे धर्माचा्येकि द्वारा निरंतर पदी जवे ॥२२-३९॥ 
 . "“. इसप्र्ार ' निजविरचितं - मग्यङुमुदेचंद्रिका नामक्री धर्ममत्र 
सागारकी ` टरा समाप्तं इद । 





(0 
सारे हिदुस्थानभरके दि. जेनिर्योका ओर दि- 
जैन तीर्थोका संपूर्णं हार जानना दो तो 
स्वर्गीय दानवीर सट माणिकचंदजी 
दवाय संग्रहित वडा भारी कांड- 


[मि 


भर्स्व 
दिरणक्र जैन दिरेकटय 


अकयं संमाटए । 
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मेमेजर-वि. जैन पुस्तकारूय-सूरत.. 


